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त-बचन-सथश्चह 


( प्रथम पुष्प्‌ ) 


सम्पा दक 
श्री स्वामी विवेकानन्द जी महाराज 
कुटि नं० १७८, वानप्रस्थ आश्रम 
 ब्यालापुर ( ज्ि० सद्दारनपुर ) 


भ्रकाशक . | 
श्री हंसराज आये टूस्ट, घरेटा | 
_ मुल्य कार्याय : जासत मण्डी, झि? हिड!र 


& भजन ® 

[ लेखक--श्री काशीनाथ जी फ़िद्दा ] | 
तुझ से माँगू' में तक्षी को कि सभी इछ मिल जाय | 
सो सवालों से यही एक सबाल अच्छा दे | 
मुझको मालूम है तू, जिसपे तवज्जो' फरमाय | 
गैरघुमकिन है उसे, अपनी न छाती से लगाय।/ 
यह गवारा नहीं तुको कि जियादा तड़पाय | 

तुझसे हो सकता नहीं यह, उसे फोरन न बुलाय 
तश्हसे लागू > ०५०० | 
वह नहीं में जिसे हुनियावी तरक्की बहकाय/ 
सन्तनतरूएज़मीं' दी न मेरे जी को लुभाय॥ 
खेरियत.की. न में दाख्वास्व करू, जान भी नाय 
तेरो फुरक्तव' की छुप्तीवत मेरी इस्ती' को मिटाय। 
तुझसे मांशू' मैं'""*°° 
शोर चीजों को तरफ़ किपलिये अब दिल ललचाय। 
आशिक जात” हूँ पर, बयो नहीं यह ध्यान है आय। 
काश यारब तू भेरा शोक विसा इतना बढ़ाय। 
हर घड़ी शेर सदा कान में मेरे यह सुनाया 
तुझसे मांगू प्रें ००० है 
य डक | 
१ ध्यान दे, २ असम्प्रव, ३ चक्रवर्ती राज्य, 8जाक 

५ जुदाई, ६ अस्तित्व, ७ सच्चा भेमी, = मिलने की (न 
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प्रकाशक का निवेदन 


पूज्य श्री स्वामी विवेकानन्द जी महाराज वानप्रस्थ आश्रप्त 
में पिछले तीस-पेंठीस वषें से रदद रहे हैं। आपका अधिकतर 
खमय स्वाध्याय और प्रभु चिन्तन में ही व्यतीत होता हे इस 
लिये आपके सत्संग से आश्रमबासियों को बड़ा लाम प्राप्त 
होता है। आपने अपनी इचि के अनुकूल कतिएय सन्तों के कुळ 
असूतमय वचनों का संग्रह छः कापियों में किया हुआ था । जो 
भी इन कापियों को पढ़ता था उसे ही आनम्द ओर ज्ञास प्राप्त. ;£ 
होता था । कुछ वषे पूवे इस संग्रह का प्रथम पुष्प पूज्य स्वामीजी का 
की स्वीकृति से एक सन्त-बचनाचुरागी सब्जन द्वारा छुपचाया 
गया था । सिसे पढ़कर ल केवल साधारण जनता ने ही अपितु 
बड़े २ विद्वान्‌ पणिडतों ने मी इसकी सुक्तकरठ से प्रशंसा की । 
इससे उत्छाहित होकर शेष पाँच पुष्प सी भिन्न २ सज्जनो द्वारा 
छपवाये गये। यहु प्रथम पुष्प शीघ्र ही श्वमाप्त हो गया । पुस्तक 
न मिलने पर बहुत से सज्जनो को निराशा होती थी। श्री हंस- 
राज आये ट्रध्ट वरेटा जनता की बड़ी सेवा कर रहा है। खाथ 
दी पुस्तकों द्वारा वेदिक धर्म का प्रचार कर रहा है, अतएव मेंने 
ट्रस्ट के अधिकारियों को इसे छपवाने की प्रेरणा की आर वह 
कृपा पूरषेक मेरे से सहमत हो गये । पूज्य स्वामी जी की स्वीकुति 
मिलने पर इसका तीखरा संस्करण उपयुक्त ट्रस्ट द्वारा छपवाया 
ज्ञा रहा हे । पूर्ण आशा हे कि जिज्ञासु जन इसके पाठ से 
नन्द्‌ प्राप्त करगे ओर अपने जीवन को सफल बनायेंगे। 


विनीत दे 

बराल गुप्तः है 
प्रधान आय समाज टोदाना। | 
ज्ञि० हिसार PT 
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अ सन्त-वचन-संग्रह ईह 
( प्रथम पुष्प ) 


| १. ईश्वर साक्षात्कार छे लिये तीव्र पिपासा रखिये 
\ , और महान घेर्य तथा सँद्धग्नता रखिये | 
२, ईश्वर को कभी न भूलिए, दूसरों की निन्दा न 
कीजिये, मन तथा इन्द्रियां के आदेश को मत मानिये । 
` कटु शब्द न बोलिये, अधिक भी न घोलिये, एक पल. 
भी व्यथं न खोह्ये । 
३. जीवन बहुमूल्य वरदान है, इसका सदुपयोग 
इश्वर-साचात्कार फे लिये कीजिये । भव्य आदश के बिना | 
| १ __ जीवन एक बिना पतवार की नौका हे ! पुमुक्षुत् के बिना 
-\. - जीवन तो वनस्पति का जीवन है । ईश्वर के लिये जीओ, | 
ह . तया ईश्वर का साक्षात्कार करो । सत्संग से बढ़कर कोई 
नौका नहीं है जो हमें संद्वार-पागर से दूसरे तट पर निरभे- | 
'यता से अमृतत्व के तट पर ले जाये । ट 
४, आपके अन्दर ईश्‍वर छिपा हुआ है, आपके अंदर | प हा 
अमर आत्मा है, आपके अन्दर आनन्द का सागर है । 
आनन्द की प्राप्ति के लिए अन्दर देखिये । उस आनन्द न. रू न न 











. शान्ति पाता है, उसी तरह साधक भी इश्वर को पूर्ण 
आत्म सम५ण कर शाश्‍वत शान्ति तथा इन्द्रियों पर विजय 





र | 
को आपने व्यर्थ ही इन नश्वर पदार्थो में खोजा हे । 
पय़ानन्द प्राप्त झर अपनी आत्मा में विशाम कोजिये । 

. ईश्वर की प्राप्ति के लिए कला, विज्ञान अथवा 
पारिडत्य की आवश्यकता नहीं, उसके लिये तो प्रेस तथा 
भङ्गि से परिप्लावित ऐसे हृदय की ही आवश्यकता हे, 
जो ईश्वर प्राप्ति के लिये ही इदप्रतिज्ञ हो तथा एकमात्र 
उसो से प्रेम करता हो । 

६. जिस तरह शिशु माँ की गोद में पूण सुरक्षा तथा 


प्राप्त कर सकता है । 

७, आपके हृदय में असत का सागर हे । साधना 
करके उस रस का पान करना चाहिये । 

=, मनुष्य पुरुषार्थ द्वारा सब कुछ कर सकता है। 
आलसी बनकर इश्वर की न पुछारिये, उठिये साधना 


कीजिये । इयि ईश्वर उन्ही की सहायता करता ह बो 


स्वयं सपनी सहायता करते हं । 
९. प्रक्षोमनो, कठिनाइयों झा आक्रमण होने पर 
ईश्वर आपके चारों ओर सरक व्यूह का (नमाण करेगा । 


सथ न कीजिये, वीर बनिए । थारतापूःक आगे बढ़ते 
जाइये, डरिये नइ, आप ईश्वर की कु शा से सफल हगे। | 
१०, अपनी आवश्यकताओं को जितना भी कम, _ 
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ऊऋर सके उतना ही कम कर देना चाहिये । 

११, सभी परिस्थितियों के अनुकूल बन जाइये । 

१२. कमी भी किसी व्यक्क या वस्तु में आसक्ग न 
होहये । | 
१३, नपे-तुले मधुर शब्द बोलिये | - 

१४. एक दिन के लिये भी अभ्यास न छोडिए । 

१४. जीवन अल्प है, मृत्यु का समय अनिरिचत 
है। अद्धा और प्रेमपूर्वक तीव्रता से साधना में लग जाइये । 

१६. ऐसी शिकायत मत कीजिये कि समय नहीं 
मिलता, व्यर्थ बातचीत कों कम कीजिये, बाह्म सुहुत में 
(नियमित उठिये । 

१७, यदि आप किसी शुभ कायं को आज ही कर 
सकते हैं, तो उसे कल के लिए कदापि न छोड़िये । 

१८, अभिमानं नं कीजिये, सरं तथा नम्र वनिये, 
सदा प्रसन्न रहिये, चिम्ता्षों को छोडिये। _ 

१६. उन वस्तुओं से उदासीन रहिये, जिनसे आपको 
कोई तात्पय नहीं है । 
दूरं रहिये । 


२१. मन का सन्तुलन सदा बनाये रखिये, बोलने से 
यहे दो बार सोचें, काम करने से पहले तीन बार सोचं। 
निन्द लौ 1 ` हो ९ EC EEN की Nes, i Me 
1, चुगली तथा परदोष दशन का परित्याग कीजिए । | 
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२०, साँसारिक मनुष्यों की संगति तथा बातचीत से _ 


६ 

२२. अपने दोषों तथा दु्षखवाओं का पता लगा 
लीजिये, दूसरों में केवल शुभ ही के दर्शन कीजिये । दूसरों 
के शुभ गुणा की प्रशंश कीजिये | 

२३, दूसरों छे आपको जो हानि पहुँची हो उसे भूल 
जाइये तथा चसा झीजिये। जो आपसे घृणा करे उससे 
प्रेम कर और उसका इछ भला अवश्य करें । 

२४. काम, क्रोध, लोभ, मोइ तथा शह॑कार को 
विषधर सपं समसूर त्यागिये । | 

२४, पिषयसुख छो बिष्ठा-यूत्र छे समान ही हेय 
समझिये, उनसे चाप कभी तृष्ति नहीं पा सकते | 

२६, जब बुरी वासनाओं से आक्रान्त हों तो सत्संग 
तथा जप, प्राथना का अवलस्वन कीजिये । शान्ति तथा 
वीरतापूर्वक बाधाओं का सामना कीजिये । 

२७, यदि आए ठोक मार्ग पर हैं तो समालोचनाओं 
को चिन्ता न कीजिये । 

२८, अपने दोषों को स्पष्टतः स्वीकार कर लीजिये। 
. कामनाओं से दुःख बढ़ता है, सन्तोष का विकास कीजिये | 

२६, जव कोई व्यक्ति ्ापरो अपमानित करे, गाली 
दै तथा व्यंग्य बोले, तो क्रोधावेश में न आइये, यह तो शब्दों 


का जालमात्र है। अपने मन को ईश्वर में स्थिर बनाये 
रखिये । 


३०, जीवन में निश्चित खचय बना लें, उस पर दृढ़ 
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रहें तया सावधानीपूर्वक आगे दते जायें । 
३१ ईश्वर के अतिरिक्त किसी के साथ भी घना 
सम्पक न बनाइये, अधिक बातचीत न कीजिये । 


३. आहार, शरीर तथा सम्बन्धियों का विचार कम 
कीजिये, आत्मा का विचार तथा ध्यान अधिङ कीजिए । 


३३. मनुष्य में यदि मनुष्यत्व नहीं है, यदि उसमें 
करुणा, प्रेम, दया, आत्म संयम, सदाचार, शील तथा 
सत्संग, प्रभु भजन, ध्यान-नम्रता आदि गुण नहीं हें तो 
वह पशु ही है । 

३४. तीन वस्तुओं का अभ्यास कीजिये--अर्दिसा, 
सत्य, स्वाध्याय । तीन वस्तु्भों का त्याग कीजिये-- 
अहंकार, कामना तथा मोह । तीन वस्तुला को याद 
कीजिये-मृत्यु, संसार फे दुःख तथा ईश्वर | तीन वस्तुओं 
का अर्जन कीजिये-नम्रता, निर्भयता तथा प्रेम । तीन 
वस्तुओ का उन्मूलन कीजिए-काम, क्रोध तथा लोम । 

३५, कम लोजिये, अधिक दीजिये । कम बोलिये, 
अधिक विचार कीजिये | कम खाहये, अधिक पचाइये | 
कम उपदेश कोजिये, अधिक अभ्यास कीजिये । कम 
चिन्ता कीजिये, अधिक प्रसन्न रहिये | कम सोइये, अधिक 
ध्यान कीजिये । लोग का परित्याग कीजिये, नम्रता का _ 
मुकुट पहनिये । सुखी बनिये, ईश्वर में अपनी द्रा को | 
बदाइये, उपासना ध्यान में स्पि बनिये 


े प्न 

३६५ किसी व्रत को लेने पर जीवन छी बाजी लगा 
कर भो उपका पालम छ्ीजिये। 

३७. आप बहुमूल्य पक्का हैं, आप सुगन्धित पुष्प 
हैं, सावधान ! अपली शुद्ध सुगन्ध को सुरक्षित रखिये । 
आध्यात्मिक साधना ही आपका पुरुष कत्तव्य है। 
शाध्यात्मिक् मारा में बढ़ते जाइये, प्रसोभनों में न फंसिये। 
कभी भी दुबला की भावना को प्रश्रय न दीजिये । 

३८. आध्यात्मिक भाग में निराशा के लिए कोई । 
स्थान नहीं है | उन्नति घीमी हो सकती है, परन्तु सफ | 

' लता निश्चित ह । | | 

३६. आप आपने दोष को भले ही याद न करें, परन्तु 

' शपले दोष को स्वीकार कर लेना आपका कत्तव्य है। आप 
स्वयं अपने वित्त छी शेतानी झो जान नहीं पाते, यह सभी 
प्रकार की गलतियों कर पेउता है, परन्तु करता है चालाकी 
से | आप इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते, यदि आप . 
जानते भी हे तो यह आपको इस तरइ-चबकर में डाल 
देता है ओर आप समझने लगते हैं कि आप मन के 
सालिक ही हे, इस तरह कदापि न समझिये | यदि कोई 
मनुष्य आपकी भूल की ओर संकेत करे तो कदापि क्रोधित 
न दोइये, अपितु उस दोष को दूर करने में सावधान दाँ । | 


४०, कल्याण का साधन तुरन्त आरम्भ कर दीजिये) 
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अझप्ठद्र के स्नान करने वाले को लहरों से स्तब्च होने की 
कदापि प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। 

४१, शरीर को अधिक कष्ट कदापि न दीजिये । 
विषयों की तृष्णा ही बन्धन का कारण बनती हे । आव- 
इक्क वस्तुओं का सेवन बन्धन का कारण नहीं है । 

४२. साधना दवारा मनुष्य में अधिक प्रतन्नता, सुख 
शान्ति, सन्तोष, आनन्द, वेरारए, विवेक) असंगता, 
झनासक्कि आदि का विकास होना चाहिए, ये दी. आध्पा- 
'त्मिक उन्नति के लक्षण हैं | ज्योति दर्शन, अनाइत नाद, 
दिव्य गन्ध आदि आध्यात्मिक उन्नति के परिलक्षण नहीं 
'है, इनका उतना महत्व नहीं हे । 

४३. घरेलू भक्खी न बनिये, जो कूड़े-करचरे तथा 
मैल्ले पर ही वेठती है, वढी पैठना पसन्द करती है । मधु 
मक्खी के समान बनिये, जो पुष्पां पर बैठकर मधु ग्रहण . 
'करना ही पसन्द करती है। a 
. ४४. जांच की घड़ियों में अपने मन को सदा शान्त & बे 
बनाये रखिये । | र न 

४४, आप स्वयं ही शोक एवं चिन्ता के जगत्‌ का 
निर्माण करते हैं, कोई व्यक्ति उसे आपके उपर नदी | 
'ल्ञादता । | क की 
४६, जो अहंता तथा ममंता से युक्त हैं, जिन्हांने | 
-इन्द्रियों का दमन कर लिया है तथा जो ध्यान में क्लीन | 
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रहते हैं, ऐसे पुरुष हो अमर आनन्द, नित्य शान्ति को 
प्राप्त होते हैं 
४७, जिस प्रकार लोभी बनुष्य धन संचय में वडा 
सावधान रहता है तथा वह एक पेसा भी खच करना नहीं 


चाहता, उच्ची तरह साधका को भी चाहिए कि अपने सारे _ 


समय को बंचाकर शश्र की उपासना-ष्यान में लगावे । 
४८, संसार के अश्णय में, मोह की विस्तृत छाया 
में जीव रूपी सांड सो रहा है, वह पाप पड में फंसा हा 
है, अज्ञान उसे हॉक रहा है तथा विषय-भोगों के कोडे 
उस पर लग ९हे हैं, वह कामना की इढ़ रज्जु से बंघा 
हुआ है, तथा व्याधि रूपी मक्खियाँ उहे डंक मारती 
रहती हैं, यह जीवरूपी साँड दुःखों से कराह रहा है, जन्म- 
मृत्युरूपी गम्भीर खोत में जा (गरा है। साधक का काम 


अपने अनवरत प्रयास के द्वारा इसको स्वतन्त्र कराना है। 


४६. प्रत्येक मृत्यु यह याद दिल्लातो हे, हर घंटी 


कहती है कि अन्त निकट है । इर दिन आपके बहुमूल्य | 
जीवन के एक अंश को समाप्त करता है, अतः सततः | 


साधना में संलग्न हो जाना चाहिये | 


५०, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर आपको क्‍यों न 
रक्खे, यह आपकी उन्नति के लिये ही हे । कमी इतो- 
साइ न. होइये, बाधाओं की चिन्ता न कीजिये, ये सभी. i 
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११ 
दूर हो जायेंगी । सभी प्रकार के वातावरण में अपने को 
अनुकूल तथा व्यवस्थित बनाए रखें । 

४१, संसार में रहिये, पर संसारी न बनिये, साँसा- 
रिक्ता त्याभिये | सात्विक, आहार दीजिये, लहसुन ओर 
प्याज झा सेवन न कीजिये । 


४२. अपने संङन्पों पर. दृढ़ रहिये, जरा भी न 
डिगिये, अविचल रहिये । साँसारिक बातों में न पढ़िये । 


. विषयों की बातों से मन विषयद्रुखी चन जाता है, सदा 


परमात्मा सम्वन्धी बातें कीजिये मूल धाम को लोट 
जाइये, वह मूल परमन्रह्म ही 

५३, अमृतत्व तथा नित्यानन्द की प्राप्ति कोतृहल- 
` पूण साधना से सम्भव नहीं, इसके लिए अनवरत साव- 
घानी तथा प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता है । 

५४, साधका को सब प्रहार के व्यबहार में पूणत 
सच्चा होना चाहिये । साधक को नम्र, सरल, सहनशील 
होना चाहिये | अविचल श्रद्धा साधक को असीम के साथ 
जोड़ देती है । घेय उत्पाद तथा फोलादी दृढ़ संकल्प से. 
युक्त व्यक्ति ही आध्यात्मिक माग में उन्नत हो सकता है। 

५५. जब तर॑गें विलीन हो जाती हें तब आप झील 
के नीचे के तल को देख सकते हैं, उस्ती'तरहइ मनकी | 
वृत्तियों के विज्ञीन होने पर ही आप झात्माको देख 
सकगे । श 





१२ 
५६. लोहा जव तक आण में रहता है तव तक लाल 
दहदता रहता है, परन्तु आग से इटा लेने पर वह लाल 


रंग दूर हो जाता है। उसी प्रकार थदि आप ईश्वरीय 


शानन्द छा स्वाद चूना चाहते हैं तो मन को सदा 
अच्तपु ख राख्ये । 

५७, इन्द्रियों का स॑यभ कीजिये, उन्हें पूर्ण अनु- 
शासन में रखिये, विवेक देराग्य के द्वारा उनका दमन 
कीजिये । कष्टों तथा दुःखों को सहने की शक्ति बढ़ाइये, 
अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिये, मन को अहंकार, 
कामना, तृष्णा तथा आसक्ति से मुक्त रखिये, मन को 
ळूभी भो ढीला न छोड़िये, यदि बच्चे को अनुशासित न 
करें तो वह बिगड़ जाता है । आपको इर गलती पर मन 
छो दर्ड देना होगा तथा इन्द्रियां को उनके स्थान पर 
ही रोषे रखना होगा, उनको जरा भी खिसकने न दीजिए, 
लब कभी कोई इन्द्रिय अपना सिर उठना चाहे तो विवेक 
. दणड को उठा लीजिये, अभ्यास के दारा आत्म-संयम 
तथा आत्म-शुद्धि झो प्राप्त क्षीजिये । 

५८. यदि आप व्यर्थ बातचीत तथा अफवाहों का 


अवण करना बन्द कर दें और दूसरों. के मामलों में न पड़ | 


तो आप अनेक वबाधाग्रों से मुक्त बने रहेंगे | 


४६. कभी-कभी सन उपद्रव करेगा, इन्द्रियाँ आपके | - 
येरों को बसीटेंगी, छिपी वासनायें प्रकट होंगी और आपको 







१३ 
संतप्त करेंगी । वीर बनिये, अडिग रहिये, इन बाधाओं 
का पेय से सामना कीजिये । 

६०. बहस करना छोड़िये, मौन रहिये, दिल बलाने 
के लिए व्यथ बातचीत तथा विचारों में न फंसिये, गांभीर 
बनिये, ईश्वर के विषय में दी चिन्तन, बातचीत कीजिये । 

६१० वासनाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं, इन्द्रिय तथा 
मन बहुत ही उपद्रवी हैं, बारम्बार इनके संग्राम में बिजय | 
पराप्त करना होगा । यही कारण है कि आध्यात्मिक मारा 
को झुरे की घार बतलाया गया है | प्रबल निश्चय तथा 
लौह-संकल्प वाले व्यक्ति के लिए कोई कठिनाई नहीं है। 


६२, कामना शान्ति की शत्रु है । कामना ही पुन- 
जन्म तथा सभी प्रकार कें दुःख शोक आदि का कारण 
है। कामना से ही बिभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प 
उत्पन्न होते हें । कामना के जाल को विवेक दारा काइ | 
दीजिये । मन को शुद्ध बनाइये ओर उसे परमात्मा में. 
लगा दीजिये तथा नित्यानन्द के अमर धाम कोग्राप्त | 
कीजिये । 
६३, आरम-साचारक्षारं छ महान्‌ आदरा को क्सि | 
` साँसारिक पदार्थ की प्राप्ति अथवा किसी को प्रसन्न कने | 
के लिए त्याम देना महान लज्जा को बात है। अपनी | 
आंखें खोलिये, इस जगत्‌ को नरवरता को नगन के कन 
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देखिये, सव कुछ चण-भंगुर है, परमेश्वर को जानकर सदा 
सुखी रहिये । र 
६४, प्रकृति के विरुद्ध चलकर ही मनुष्य परमात्मा 
को प्राप्त कर सकता है । जिस तरह मछली धारा के विरुद्ध 
तेरती है उसी तरह आएको भी साँसारिक प्रवाह के विरुद्ध 
चलना होमा । | 
६४. जो मनुष्य स्वाथी और कृपण है, जिसका | 
हृदय उदार नहीं है ओर भजन, भ्यान सत्संग में जिसकी | 
: रचि नहीं, उसका जीवन व्यर्थं है । यदि मनुष्य में अभि- | 
सान, कामना तथा श्रहकार का लेश भी रहेगा तो ईश्वर | 
-का साक्षात्कार नहीं कर सकता । | 
६६, बिना बादल के वर्षा नहीं, बिना वर्षा के उपच | 
'नहीं, इसी प्रकार बिना ईश्वर स्न के सुख आनन्द हाँ? 
६७, अंधक पुस्तक पढ़ने से कोई लाभ नहीं, आंखें 
, चन्द कर लीजिये, इन्द्रियों को समेट लीजिये, मन को 
निस्तरंग वना लोजिये, हृदय में गहरी डुबदी लगाहये, । 
फिर अपरोक्ष ज्ञान होगा ओर सारे मानसिक सन्ताप दूर _ 
डो बायंगे । | र 
६८, हृदय में विभासित परमात्मा में ध्यान के द्वारं | 
विशाास प्राप्त करके ही आप सुख, आनन्द प्राप्त कर 
सकेंगे । साँधारिक पदार्थों से जो सुख मिलता है वह सुख 


~ 
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नहीं, वह तो विष भरी मिठाई हे । 

६६, आप अजर-अमर आत्मा हैं। ध्यान के द्वारा 
निज आत्मा का साचारकार कोजिये। मन आपको ठगता 
तथा प्रलोमित करता है, इस महान घेरी मन को वश में 
'फीजिये ओर इसे मित्र बनाइये । 

७०, आत्मा में गुप्त खज़ाना है उसे खोजिये, वह 
झापके हृदय में ही है। खोजने से पहले सारी मोह-ममता 
का त्याग कीजिये, आप संसार तथा ईश्वर दोनों को एक 
साथ नहीं पा सकते । | 

७१, दूधरों के साथ अधिक न मिलिये, अत्यधिक 


मिल्ने-जुलने से मन में ईषया का समावेश हो जाता है 
शोर भन चंचल रहता है । 


७२, दूसरों ने आपके प्रति जो भूल की हो उसे 
शीघ्र भूल बाइषे तथा चमा कर दीजिये । 

७३. आध्यात्मिक साधक के लिए प्रशंसा तथा 
सम्मान दिप के समान है । अपमान तथा अनादर जिज्ञातु 
के लिये आभूषण हैं । 

७४, प्रतिज्ञा करने में ढीला बनिये, परन्तु पालन 
करने में जल्दी कीजिये । द 


७४, एक बार अपनाई इई अपनी साधना में टिके | 


रहिये, उससे डिगिये नहीं, अपनी साधना स्थिर | 
7 । यार (विते शक देवत घेर 
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नहीं बन पाता | आपको चह-संकल्प वनना चाहिये, किसी 
बस्तु के लाभ व इानिछा विचार अच्छी तरह से एक बार, 
दो ब्रार, तीन बार कर लेना चाहिये । फिर एक वार 
प्रतिज्ञा कर लेने पर उसे बदलिये नहा, इर हालत में उसे. 
पूर्ण कीजिये । इससे आपका आत्म-बल बढ़ेगा । 

७६. नियम के पालन में बरा भीढिलाई न दोजिये,. 
हेश्वरीय मामलों की हंसी न उड़ाइये । आपडझो गम्भीरः 
होना चाहिये, अन्यथा आपकी उन्नति सम्भव नहीं । 

७७, प्रत्येक व्यक्ति के स्वतः पुरुषार्थं करना होगा । 
इश्वर भी किसी को मोक्ष आप्त नहीं करा सकता | पुरुषार्थ 
इश्वर स्वरूप हे, पुरुषार्थ से ही आप ज्ञान को प्राप्त : 
करगे । | 

७८, आपको अपनी सम्पूर्ण मानसिक दुर्षलताओं' 
से मुझ होना चाहिये । भय, चिन्ता, आन्ति से मुक्त: 
बनिये, तभी आप वास्तव में सुखी होंगे । 


७६, समय का अपव्यय न छीजिए, साघकों केः 
लिए समय बहुमूल्य थन है । एक मिनिट मी व्यर्थे न॒ 
खोध्ये । ध्यान कीजिये, साक्षात्कार कोजिय, असतरस 


का पान कीजिये । 


` ८०, अपने को छ्विपाये रखिये । अपनी योग्यता का | 
धे च MNT `, 
प्रदशन न कीजिये । नाम तथा सम्मान की परवाह क | 
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१७ सन्व० 
कीजिये । नाम व्या यश को तृण, मल, धूली तथा विष 
के समान समझिये, तभी आपको शान्ति मिलेगी । 

८१. यह जगत्‌ दुःखमय है । मन प्रतिक्षण प्रलोमित 
करता है तथा घोखा देता है । मन की आति के कारण ही 
दुःख को सुख समझ बेठते हैं, गभ्मीर०ापू्वेक विचार 
कीजिये । यह जगत्‌ (ईश्वर रहित) अग्नि का गोल्ला हे । 
इसके सभी सुख प्रारर्म में मधुर दीखते हैं परन्तु अन्त में 
विषाक्त निकलते हैं । 

८२, इन्द्रियां इर चण मनुष्य को धोखा देती हैं 
वे इन्दरियाँ बहुत ही बलवती हैं तथा बुद्धिमान्‌ लोगों को 

बलात्‌ वशीभूत कर लेती हैं । ये क्षणिक सुख देती 
3 र परन्तु वह सुख नित्य दुःख, शोक, व्याइलता तथा 
अ से युक्त रहता है । 

८३, संकल्पो को दढ तथा सबल बनाइये | एक बार 
निवृत्ति मार्ग ग्रहण कर लेने पर घर जाने की बात न 
सोये । मन की स्थिरता, साहस तथा जीवन में निश्चित 
उद श्य बनाए रखिये । 

८४, विषयों के आकण तथा अन्य तरह-तरह के 
बन्धन मनुष्य को इप संसार में फंसा देते हैं । सच आक- 
पणां तथा बन्धनों को तोड़ देना खोर त्याग देना ही 


वास्तविक संन्यास और वानप्रस्थ हे बो मनुष्ण आकपष्ण | 
तथा बन्धन से दुक्त है वही असीम सुख तथा परमानन्द 
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१ 
का उपभोग करता है । 

८५, साधक को पूरी छी पूरी साधना स्वयं ही करनी | 

होगी केवळ जादू से तो आत्म-साचारकार होगा नहीं । 
८६. सच्चाई के साथ स्वयं ही अपनी छुवित के लिये | 
ग्रयत्ठशोल बनिये । शुरु तो केवल पथ-प्रदशन करेगा । | 
कल्याण-मार्ग पर तो आएको स्वतः ही बढ़ना होगा। | 
| ८७, हृदय की शुद्धता से असतत्व की प्राप्ति होती | 
है | शुद्धता साधक योगी के लिये सुता है, ज्ञानी का यह . | 
सर्वोत्तम खजाना है, भक्त का सर्वोत्तम घन है। यदि | 
आप प्रथु का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपका मन | 
शुद्ध होना चाहिये। तब तक मन सारी कामनाओं, | 
तष्शायों, चिन्ताओं, मोह, अभिमान, राग-द पादि को _ 
निकाल नहीं फेंकता, तत्र तक वह परम शान्ति तथा विशुद्ध | 
आनन्द के अमर घाम में प्रवेश नहीं कर सकता । | 
८८, मन की तुलना एक बगीचे से की. जा सकती 
है । जित तरह बाग लगाने से पहले भूमि को जोतते, | 
खाद देते तथा पानी देते हैं। उसी प्रकार आप अपने | 
हृदय में से काम, क्रोध आदि मलों को दूर कर, उसे 
दिव्य विचारों से घिचित कर भक्ति-पुष्प को विकसित कर 
सकते हें । यदि आप नित्यप्रति अपनी थाली. साफ़ न॑ 
करें, अथवा कमरे में झाडून दें, तो वे गन्दे होः 
हें । मन के विषय में भी यही बात है। यदि नियमितं | 
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१६ 
सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान से इसे साफ न किया 
जाय तो यह भो मलिन, गन्दा हो जाता है । 

| ८६, कष्ट उठाये बिना सफलता सम्भव नहीं, आध्या- 
` त्मिक मार्ग में आनेवाह्ली प्रत्येक कठिनाई साधक को 
अधिक सबल बनने के लिये एक सुअवसर होता है । 

३०. दे जिज्ञासु बनो | पीछे न देखिये, आगे बढ़ते 
जाइये । विजयी बनिये, शान्ति का ध्चुङट पहनिये तथा 
देश-काल से परे अमर आनन्द को प्राप्त कीजिये । | 

8१, तोड़िये तथा जोड़िये, अर्थात्‌ मन को संसार 
से तोडिये तथा ईश्वर से जोड़िये, यही धर्म का ओर सारी 
आध्यात्मिक साधनाओं दा सारांश है। | न 

8२. ईश्वर में अविचल श्रद्धा तथा सदग्रन्भो ओर 
चेदशास्त्रा में अडिग श्रद्धा बनाये रखियेश तमो आप | 
ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। हृदय की शुद्धता ईशर | 
प्राप्ति का द्वार है । इन्द्रियों और मन को वश में कीजिये, | 










अधि ह ध्यान दीजिये तया ईश्वर का साचारपरार कीजिये R 
३३. उठिये वीर बनिये, ग्रसन्त रहिये। ईस्वर पर | 
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___ 8४. जो साधक लापरवाही के कारण यम-नियनों ४९५ 
की अवहेलना करता है, दे पि 
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२० 

उन्नति नहीं कर सकता । | 
९४, हर छठिबाई ईश्वर में आपकी श्रद्धा की परख | 

के लिये आती हे । | 
६६. आपके हृदय की गहराई में अमूल्य आत्म- 
सोती छिपा हुआ है| खात्मा को बान कर सुखी हो 
जाइये । गश्मीर ध्यान के दारा हृदय छे प्रकोष्ठ में गोता | 
लगाकर इसत मोतो छो प्राप्त कर खीजिये । | 
8७, अहंकार को कुच स डाजिये, अज्ञान के पदे को | 

फाड़ डालिये, मन पर काबू पा खीजिये, इसे एकाग्र कर ' 
लीजिये तब प्रभु झा साक्षात्कार कीजिये | | 
६८. जीवन को प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहिये । 
ईश्वर से प्रार्थना कीजिये, ध्यान कीजिये, मोक्ष की इच्छा | 
रखिये तथा वेरागथवान्‌ बनिये तभो आप ईश्वर का साचा- . 
त्कार करेंगे ! जितना ही अधिक आप संसार से विरक्त : 
बनेंगे, उतना ही अधिक ईश्वरीय आनंद का अनुभव . 
होगा । जितनी दी आपके हृदय की सांसारिकता दूर उ | 
उतनी ही अधिक आए में इश्वर-प्रेण की इच्छा बढ़ेगी । | 
६६. विद्रता एक वस्तु है तथा साक्षात्ह्वार दूसरी | 

वस्तु है) ४ 
१००, म्न, वचन तथा कमे में शुद्ध होना, सन्तुष्ट. 
तथा प्रसन्न रहना, मोह रहित होना, सदा ईश्वर को याद 
करना यहो साधना का सारांश है! साधना में बहाना 










२१ 
करने अथवा किसी प्रकार का कारण खोज कर छुट्टी पाने 
से लाभ न होगा । 

१०१, सांसारिक बातें आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ी 
बाधक हैं । 

१०२, पेटू, बातूनी, इन्द्रियपरायण, आलसी तथा 
इटी व्यक्ति ब्रक्नज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता | 

१०३, बल में भीम की भांति वनियें, शुद्धता में 
हिमालय की वर्फ की भांति शुभ्र बनिये, पेय में बसुन्धरा 
की भांति बनिये । 

१०४, धोर बनें, उत्साही बनें, जितनी शक्ति हो 
इरे) शेप को ईश्वर के अर्पित कर दें, उसी पर अवलम्मित 
रहें, वह आपकी रक्षा करेगा । पर 

१०४, .अपनो शक्ति के लिए प्रयत्नशील बनिये । 
कोई भी दूसरा आपको नहीं बचा सकता, आप स्वयं ही 
अपने को बचा सकते हैं । अपने प्रयास के दारा ही आप 
को घुक्ति प्राप्त करनी होगी । 


२०६. किसी वस्तु से किसी कारण से मी भय न. 


दीजिये, आप अजर-अमर आत्मा हैं, शान्ति बनाये रखिये। 
१०७, जिज्ञात नन ! जागिये, साधना कीजिये, 
'सिर पर मृत्यु खड़ी नाच रही है । | 


१०८, उठो, जागो और अधिक न सोओो, भय का रज र 


स्याग करो, कामनाओं का परित्याग करो, एक मिनट भी _ सर 
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९३ 
व्यर्थ न खोश्ो) ईश्‍वर पर निभर रहो ! 
१०६, इस आध्यात्मिक भाव को बनाये राखये कि | 


ज अपने जीवन को मणे ही त्याग हूँ, परन्तु आध्या- | 


स्मिक मार्ग से किञ्चन्सात्र मी विचलित नहीं हो सकता, | 
मैं अपने इस त्रत को कदाि न तोड़ा । | 
११०. निरमिमावता, नम्रता तथा शुद्धता, ये छाया- | 
र फल देने वाले इचत हैं, बो आध्यात्मिक साग के | 
साधका को छाया प्रदान झर उनके श्रम का निराकरण ' 
करते हैं शोर फल प्रदान कर उन्हें तृप्त करते हैं । | 
१११. आत्म-समपण तथा प्रभुप्रेम पदत्राण हैं | 
जिन्हें पहन कर साधक आध्यात्मिक माग के कंटकों तथाः 
बाधाओं से वच जाता है । , ' 
११२, ईश्वर के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं 
है । प्रत्येक सुपु साधक इश्वर के ऐश्‍वय का उपभोग कर 
सकता है । | 
११३, आप स्वरूपतः अमर हें । स्वये को मागे के 
लिए अनुकूल बनाइये | बुद्धिमत्ता पूवक जीवन यापन 
क अन्दर खोजिये, उदद शब प्राप्ति के लिए तल्लीन 
राहर्‍य । 5 










१४, इन्द्रियों के दमन, राग-ड प के शमन, समी 
प्राणियों के लिए करुणा तथा घ्यान-अस्पास के द्वारा इग | 
परशु को ग्राप्त कर सकते 


| ; २३ 
, ११४५ स्वार्थ अभिमान तथा दम्भ ये आध्यात्मिक 
मार्ग के महान कंटक हें । 

११६. उन्हीं लोगों के लिए ईश्वर का साक्षात्कार 
सुज़म होता है जो साहसी, वीर, उरसा ही, इद्त्रती, ध्यान 
में नियमित तथा ल्य में तल्लीन रहते हें । 

११७, दूध में मक्खन है, परन्तु *थन दारा ही उसे 
प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह साधना इति डी 
इश्वर का साक्षात्कार सम्भव हे । साधना ही दास्तविक 


घन है । | 
११८. जिस प्रकार तांबे को रसायन दारा सोने में 


बदला जा सकता है, उसी प्रकार ध्यान तथ! विचार हरा... 
निकृष्ट मन शुद्ध मन में परिणित किया जा सकता है। 
नियमपूक ध्यान से मन शाम्त तथा स्थिर होता है; व 
आनन्द का अनुमव होता है तथा साधक ईश्वर फे सम्पर्क 
में आ जाता है | | a 
` २२१६ सांसारिक क्लेशो से पक्त होने के लिए ध्यान ही 
ही एक मात्र साधन हे । प्रतिकूल परिस्थतियों में ध्यान | 
का अभ्यास करते रहने से आप संबल बन जायेगे| ` 
१२०. जिसने दम तथा मन को 7 
कर लिया है उसके सुख के सामने सारे संसार का छ र oe 
नहीं के समान है। दो न कै क 5 | 
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| २४ 
जावे तभी वास्तविक शान्ति तथा युक्ति प्राप्त हो सङती | 
है, तच साधक शान्ति में निवास करता है तथा -आत्म- 
राज्य में शाश्‍वत छुख प्राप्त करता है । 

१९२, बल दी जीवन है, निर्वलता मृत्यु है। 
परमात्मा के साथ तादात्म्य सल्वन्ध स्थापित करके सारी 
दुर्घेख्वताओं को नष्ट कर डालिये, आत्मिक बल ही परम 
कुन्थाण की कुजी हे) | 
| १९३, यदि शीघ्र साक्षात्कार करना हे तो गहरा | 
/ गोता लगाह्ये | मन के साथ उग्र संघ न कीजिये, किसी | 
वस्तु को कामन न कीजिये आर चार बार ध्यान दीजिये। 

। १२१. तुम्हे केवल इच्छाओं के जाल को, जो कि | 
' तुम्हे फंसाये हुए है, तोड़ डालना है । तुमने जो इछ | 
किया है उसे मिटाना है । दूसरे शब्दों में यों कह सक्ते | 
हें कि इश्वर प्राप्ति के खये तुम्हें कुछ भी नहीं करना हे, | 
८ अपना जेहखाना बनाने के लिये तुमने बो कुछ किया है 
.'  झेवल उसेमिरा दो फिर तुम्हे ईश्वर का साक्षात्कार होगा। 
f १२५. वास्तविक बात यह है कि मनुष्य की सारी 
' शासक्षियां, सारी वासनाएँ, राग-द्र ष और सारी मोइ-ममता ब 
है उसके लिए अंजीर ओरवेड्यां बनी हुई हैं। येही | 
... उसे बघती हैं ओर ये ही इरवर दर्शन से बचत रखती | 
हैं, ये ही उसका कारागार हैं। मनुष्य की कामनाएँदी | 
उसे बन्धन में डालती हैं। . ० 






२५ 
१२६. शुद्ध अन्नःकारण वाले ही धन्य हैं, क्योकि 
उन्हें ही प्रभु के दर्शन होंगे । हृदय की शुद्धता का अथं 


डके संसार के सब पदार्थों, सब व्यक्चियॉ की आसक्ति छे 
पने को मुकत कर लेना । 


१२७, यइ वात स्मरण रक्खो कि ज्यों-ज्यों कामनाएँ 
बढ़ती जाती हैं त्यॉ-त्यों मनुष्य तुच्छ होता जाता है । 

१२८, संसार के सुख पोस्त के डोडो के समान हें, 
जो कि हाथ में आते दी विखर जाते हैं, अथवा नदी 


'यर बरफ गिरने के समान हें जिसको सफेंदी तण भर रह 


-कर सदा के लिए लुप्त हो जाती है, अथवा इन्द्र धनुष 
के मनोहर रूपों के तुल्य हैं जो तूफान के आते हो विलीन 
हो बाते हैं । 

१२६, अरे मनुष्य ! तू ईरवर का पुत्र है केवल 
शरीर के केन्द्र में रहना छोड़ दे । जब चमं (शरीर) इष्टि 
“छूट जायेगी, तब ईश्वर इष्टि अपने आप हो जायगी । 

१३०, प्रभु-स्मरण के विना जीवन एक दाह-क्रिया 
के समान है । | 


३१. जो ईश्‍वर से प्रेम करते हैं, उसका मजन, ह 
-च्यान करते हैं, वे ही जीवित हैं बाकी सब मुदे जेखे. 


ही हे । 


सिवा कुळ मत बोल । 





१३२, पह बन्द क्र शोर अपने प्यारे के नाम के 


| 
| 
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१३३, जैसे स्चुद्र नदियों को अपने भीतर समेट _ 

हेता है वैसे ही जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को अपने | 
भीतर समेट लेता है तभी वह शांत होता दै इसके सिवा | 


आर सब रहते हैं अशांत । 
१२४, एकमात्र अपराध है इश्वर को थूल जाना । 


१२१, मृत्यु यह नहों पूछती कि तुम्हारे पास क्या _ 


है किन्तु यह कि तुम हो इया ? जीवन क्षा प्रश्‍न यह 
नहीं कि मेरे पास कया है किन्तु यह कि में क्या हूँ । 


१३६. यदि तुम यहाँ पर यश, सुख, भोग-विलास | 


थवा ऐसी ही चीजें अपने लिए खोजते रहोगे तो चलते 


समय इन्हीं चीजों के चित्र तुम्हारे सामने प्रकट होगे, वे . 


तुमसे चिपट जायेंगे ओर तुम्हें उनको साथ ले चलना 
होगा, लाजामी तोर पर यही चित्र ओर यही वृत्तियाँ 
जिन्हें तुम स्वयं अपनी इच्छा से बगाते हो, चारों ओर 
इकट्रो हो जावेगी और तुम्हारे लिए एक नया शरीर 


तय्यार कर देंगी, जो पुनः जीवन ओर सुख की पुकार 
मचायेगा । सावधान ! कहीं वह शरीर आनन्ददायक | 


बनने के बदले तुम्हारा कारागार न बन जाय । 


१३७. अपने मन भौर बुद्धि को सुखदायी यु 3 
. से, विचारों के सुखमय तारतम्य से भर दो जिससे वइ 
सदा आहादकारक विचारों ओर दिव्य भावनाओं में 


डबा रहे। ` 


७. > 


2५७७० णक, PS “>>> 


I PRN SP TH I VO ळर. se = 








९१३८, संसार में अपना छुछ भी नहीं है। यदि ` 
इम शांति चाहते हैं तो इमें अपनी देह को भी प्रु का 
सपझना चाहिये | | 
१३६. संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस पर हम 
भरोसा कर सकें, वे मनुष्य ही ईश्वर की कृपा के भागी 
होते हैं जो केवल ईश्वर पर शद्रा, भरोसा रखते हैं । 
१४०, भविष्य की चिंता मत करो, मय को हृदय 
में स्थान मत दो, निमीक बनो, तुम्हें कोई भी हानि नहीं 
पहुँचा सकता । 
१४१. निरासा बड़ी भारी दुष्लता हे इससे बचो । 
१४२. आप लोगों को अपनी बातचीत में कमी 
' किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं करनी चाहिये । 
| १४३. तुम रात-दिन बड़े उत्साइ और उमंग से 
सुख को हू ढने में लगे इए हो, परन्तु इस काम में तुम्हें 
सदैव निराशा ही होती हे । ऐसे बेसमऋ मत बनो, जहाँ 
सुख है वहीं उसे खोजो, हन्द्रियों के विषयों में सुख मत 
हू ढो । हे इन्द्रियों के गुलामो ! अपनी इस सुख को 
निष्फूल वाइरी खोज को छोडो, अमृतत्व का महापागर 
तुम्हारे भीतर है अपने भीतर घुसो आर पेट भर उस 


. रस का पान करो !। - 


१४४. अपने वास्तविक स्थान पर अच्छी तरह डटे ग 
रहो, निन्दा-स्तुति की वहाँ पहुँच ही नहीं, साधारण सुख | 
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२८ 
'हुःख खे वहाँ कोई लाभ-हानि नहीं होती । 
१४४, ज्यों ही झाप इन बाहरी पदाथा को पकड़ना 

. योर अपनाना चाहते हें उसी चण वे आपको छलकर, 

धोखा देइर आपके हाथ छे निकल जाते हँ । किन्तु जिस 

'ज्षण आए इनछी ओर खे पीठ फेरंगे ओर प्रद्धाशकों के 

प्रकाशस्वरूप आनन्द घन भगवान्‌ छी ओर सुख करेंगे, | 

उसी क्षण परम कल्याणकारक अवस्थाएँ आपका स्वागत | 
' -ङरेंगी, यही देवी विधान है । | 
| १४६. जो मनुष्य ऐसा मानते हें कि उनका आनन्द _ 
' छ विशेष परिस्थितियों पर अवलम्बित है वे देखेंगे कि 
' सुखका दिन उनसे दूर ही हटता जाता है। 

१४७, आरप्त-अनुभव छोई बाहर से प्राप्त होने ; 
-चल्ला पदार्थ नहीं हैं । आपको ईश्वर दर्शन के लिये योर f 
कुछ करने झो आवश्यक्ता नहीं, केवल अपने चारों | 
आर इच्छाओं को जो अंधकारमय दीवारें तुमने बना 
रखी है उन्हें तोड़ डालना है । 

१४८, इच्छा एक व।मारी है वही मनुष्य को दुविधा 
'में रखती है । | 

१४६९, आप स्वयं अपना आदर करो, तब संसार 
. आपका आदर करेगा | ् | 
११४०, मनुष्य का जन्म इसलिये नहीं हुआ कि ` 
| जरा-जरा सी बात से डरे ओर चिन्ता में डूबा रहे, मेरा _ 








२६ 
कया बनेगा, यह बात केसे होगी, वह केसे पूरी होगी |. 
उसमें कम से कम इतना आत्म सम्मान तो होना चाहिये,. 


जितना कि पत्तियों और वृक्षों में पाया जाता हैवे तूफ़ान ' | 


अथवा धूप आदि के आने पर वड़बड़ाते तो नहीं। 

१५१. जो हूढता है वही पाता है। जिसमें उस 
ग्रथ के मिलने झी तीव्र, न बुझने वाली प्यास हो, जो 
उसगे लिए कष्ट सहने को तय्यार हो वही प्रभु दशन 
करता है । 

१५२, वास्तव में वही प्रसन्न है जिसने प्रसन्नता काः 

अनन्त स्रोत अपने मीतर पा लिया है । वह सब अवरथाओं : 
में निश्चित है । 
" १५३, सफल वही है जो निडर है। भय मलुष्य 
* . का घातक शत्रु है। यह पेरी हमारे स्वास्थ्य को भी 
बिगाड़ देता है ओर हमारी सफलता में रुकावट डालता: 
हे । उन्नति उस योद्धा के चरण चूमती हे जो इस शत्रु 
पर विजय पाता है । हमें न रोगों से डरना चाहिये ओर 
न ही मृत्यु से, न धन आदि की हान से । 

१४४. मनुष्यों पर निर्भर रहना व्यर्थं है। देने: | 
वाला, रक्षा करने वाला एक भगवान है । झर ह | 

१५५, सच्ची शान्ति उसे मिलती हे जिसने अपने: _ 
जीवन को नाव भगवान्‌ के सुपुदे कर दी है। . | 

१५६. अरे जिज्ञाइओ ! तुम महान्‌ काय के लिए. _ 
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जगत में आये हो, गीदड़ मभकियो से भयभीत न हो 
जाना । बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी अपना साधन जारो 
रक्खो.! 

१४७, मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक कि वह 
प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघप करता है। यह प्रकृति 
दो प्रकार को है आन्तर ओर वाह्य--बाह्य प्रकत को 
अपने वश में कर लेना बड़ी अच्छी ओर गोरब की | 
बात है पर अन्तःप्रकृति एर विजय पा लेना अधिक गोख | 
की बात है । चाँद ओर तारों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा | 


ह पर मनुष्य की वासनाओं, इच्छाओं को नियमन करने 


वाले नियमों तथा अपने को जान सेने, साक्षात्कार कर | 
लेने के साधनों को जान लेना उससे अनन्त गुणा अधिक | 


-गोरवपूण हे । 


१५८, हम तोते के समान इई बातें बोल जाते ह | 
पर उनमें सें एक को भी काय में नहीं लाते। केवल घुख 
से कह देना अर आचरण में न लाना, यह हमारा । 
स्वभाव हो बन गया है । + 
१५६. सांसारिक सुख अपने सिर पर दु:ख क सुझट 
पहने आता है जो मनुष्य उस सुख को अपनायेगा, उसे | 
ल को भो अपनानाना पड़ेगा । 
१६०. अन्म-भरण से छुटकारा पा लेना ही मानवः | 
जीवन का लक्ष्य है । जिसने इस जीवन में अपने गे | 













३१ 
च्य दो प्राप्त कर लिया हैं उसी का जीवन सार्थक है 
'जहीं तो इस जीवन का कया लाभ ? 

१६१. संसार की उलभने कभी भी समाप्त नहीं 
होंगी, इसलिये इनको सुलझाने का प्रयत्न ही छोड़ दो। 
जुष्य यह सोचता है कि बस यह काम पूरा होते ही में 
ग्चु-म्जन में लग जाऊँगा । मनुष्य को यह वारणा 
` बिल्कुल गलत हे, इन उलऊनों को सुला कर तुम संसार 


से उपरत हो सकोगे, इस शेखचिल्ली की भांति मिथ्या 


कल्पना को दिल से निकाल दो, क्योकि यह उलझूनं वो 
अनादि काल से इसी तरह उल्भी हुई आ रही हें इन्हें 


सुलझाने बाले स्वयं भी इनमें उत्ते गये ओर इसी 
व्यवस्था में काल के ग्रास हो भये हें। यदि प्रशु को पाना 


यदि बचना चाहते हो तो अपने स्वरूप की स्ति में 


"rs 





_ जितना भी जल उस 


र्य 
“= | | “ tg आ योड EG, ९ 
गी "क्त ल. 2 श्‌ 0५० के व र्यी 
हु. ९ म क क ` क > . डु ° 
की क». “५ ॥४४ 1 1 न 9 
Pe 9 ह त 7 TA 1.3 9 <* 
L ४ 


| 
| 
| 
डी 
| 


` लेकिन उसके नष्ट करने के लिये एक दिन काफी है। | 


' ही भावना जाग पड़ती है 





३२ ॒ 
देसे ही अन्तःकरण में कोई दोप है जिससे आप सत्संग 
में सुनी बातों को संभाल इर नहीं रख सकते, तो कितने | 
ही उपदेश सुनते रहो, तुम्हें कोई लाम नहीं होगा | इस _ 
पर आचरण करना सीखो, इन पर चलना सीखो । | 

१६४. जो अपनी परिस्थिति की चादर में हाथ-पेर _ 
सिकोड़ कर सोना नहीं जानते, वे ही काम, क्रोध आदि ' 
के मच्छरों से सताये जाते हैं, हर समय दुःखी बने रहते | 
है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी चादर | 
झोर देह बड़ो । इसलिये अपनी छोटी चादर में सिमट | 
कर सोना सीखो । यदि सुखी रहना चाइते हो तो अपने 
को समेटना सीखो, अपनी आवश्यकताओं को कम करो, 
चादर कभो भी पूरी अर्थात्‌ बड़ी नहीं होने की | 

१६५. तुम बीस वष तक अध्यात्म-पथ के पथिक 
बने रहो, यदि चण भर के लिये भा बुराई में फंस गये तोः 
बड़ी हानि होगी । मझान बनाने में वर्षों लग जाते हैं 









१६६. तुम्हें कोई भला या बुश शब्द कह देता है, 
तो तुम इतने भड़क क्यों उठते हो ? यह शब्द क्या है? | 
आकाश के गुण हें । तुम इनसे प्रभावित न होओो तो. 
यह आकाश में लोन हो जायेंगे, तुम स्वयं इन्हें अपना 
लते व अपने पर लगा लेत हो, तभी तुम में भड़क उठने ' 


३३ स्रन्त्‌० 
१६७, तुम अपनी भूला को स्वीकार ही नहीं करते, 
यदि स्वीकार करो तो सुधारक अनेक मिल जायेंगे । 
शूला हुआ बालक जव अपनी भूल समझकर बीच बाजार 
रोता है तब खेवा समिति वाले अथवा कोई और सज्जन 
उसे उसके घर पहुँचा देते हैं । तुम भो अपनी भूलों को 
मानो, पश्चात्ताप करो, तो कोई न कोई तुम्हें तुम्हारे 
घर पहुंचा ही देगा । | 
१६८, साधक की कोई भी साधना सफल नहीं हो 
सकती जब तक वह साधना में सावधान न रहे । 
शाध्यात्मिक साधना तो नियम समय पर को जाती है 
परंतु सावधानी चोबीसों घंटे, इर चण रखनी चा हये । 
१६६. किसी भो कायिक, वाचिक अथवा मानसिक 
कार्यं के करने में इस बात को सावधानी चाहिये कि मेरे 
अश्वुक कार्य अथवा संइल्प से किस्ती को हानि नहीं पहुंचेगी, | 
ओर अपने लिए भी जांच कर लें कि मेरी श्राध्यात्मिक 
उन्नति में वाधा तो नहीं पड़ेगी । | 
१७०, प्रशु-दर्शन दी इच्छा वालों को पूर्णरूप से 
इश्वर विश्वाशी होना चाहिये, अटल अद्धा ओर अट्ट 
विश्वास से मन भरपूर हो ! वह है और सपत्र व्यापक है। _ 


इमारे प्रत्येक भाव को देखता है और यह धारणा भी | 
आवश्यक हे कि परमात्मा ही हमारी माता हे ओर माता | 


जो इछ करती हे हमारे कल्याण के लिये ही करती है। | 
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३४ | 
जिस भी अवस्था में वह हमें रकखे उसी में हमें प्रसन्न 
रहना चाहिये । | 

१७१, माता कभी भी अपनी सन्तान को दुःखी | 
देखना नहीं चाइतीं, वह बच्चे को दूध पिलाती दे, अच्छे | 
अच्छे भोजन खिल्लाती हैं, सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहनाती है, 
चुमी हैं, प्यार करती हैं, बच्चा रोगी हो जाय तो मिठाई | 
उसके हाथ से छीन लेती हैं और कडवी दवाई नहीं पीना 
चाहता, तब चपत भी लगा देती हें । | 

जब भक्त ने परमात्मा को अपनी मां स्वीकार कर 
लिया, तो फिर उसकी इष्टि में उस मक्त पर कोई कष्ट | 


आता है तो भक्त को यही विश्वास होना चाहिये कि. 
उसका कल्याण इसी में था वह रोये क्यों, वह हाहाकार | 


क्यों करे, उसके घन्दर से तो यह ध्वनि निकलनी | 
चाहिये, क्षि । 


राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। | 

यहाँ यू' भी बाहवाह है खोर वू' सी वाइवाइ है॥ | 

१७२, हमें छुछ पता नहीं होता कि हमारा झन्याण 
किसमें है । हमारी आंख बहुत दूर तक नहीं देख सकती) 
हाँ प्रु की आँख बहुत दूर तक देख सकती है । वई 
ज्ञाता है कि हमारा कल्याण किसमें है, इसलिये भकत कं 
अन्दर यह धारणा पक्की होनी चाहिये कि प्रथु सदा | 
हमारा कल्याण करता हे अतएव जिस हालत में वह रसे. 


3. : शी 
आहा...” 7 









३% 
उसी में प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना चाहिये । 
१७३. जितनो आवश्यकताएं ओर इच्छाएं कम 
करोगे, उतने ही अधिक प्रथु के निकट होते जाओगे । 
१७४, जवान का स्वाद जब भक्त को घेर लेता है तब 
भक्ति रोने लगती है । मङ्ग भगवान्‌ से दूर हो जाता है। 
१७४, जब तक संसार हमारे मन में बसा हुआ है 
तब तक भगवान्‌ दूर प्रतीत होते हें जेसे ही संसार हटा, 
तो मन में प्रु का प्रकाश ओर आनन्द आया । 
बुल्ला शाह ने एक बार प्याज की पनीरी लगाते 


हुए कहा था--- 
बुल्या रब दा की पावना] 
एघरों पुना भोधर लावना ॥ | 
१७६. ऋषियों तथा शास्त्रों का यह कथन सत्य है 


कि जब तक जोवन नेया का लंगर विषयों के चढ़ खूटे 
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१७७, भगवान्‌ से मिलने में देरी हो रही है इसमें | 
भगवान्‌ की त्रुटि नहीं, इसारी ही कमी हे । भगवान में | 
अनन्य ग्रेम होने से भगवान्‌ मिलते हें । भगवान्‌ से मर | 
इट जाए, तब उस समय ऐसी तड़प होनी चाहिये जैसे | 
कि जल बिना मछल्ली तड़पने लगती है । | 

१७८, जो भगवान्‌ ७1 भजन ध्यान करता है उसकी ' 
भगवान्‌ सहायता करते हैं । उसे अपनी ओर खींचते हैं। | 
इसलिए निराश नहीं होना चाहिये | बल्कि यह विश्वास 
रखना चाहिये कि भगवान्‌ का हाथ हमारे सिर पर है 
चतः हमारी विजय में कोई शंका नहीं । 

१७६, साधक गण ! तुम उनकी ओर एक कदस | 
आगे बढ़ोगे तो वह तोन कदम आगे बढ़ेंगे, उसकी अतुल 
दया ऐसी ही है, इसलिये. तुम किसी ओर न देखो, बस 
अचल चित्त से आगे बढे चलो । 

हमें तो अपने घर पहुंचना है यदि माग की ही किसी 
वस्तु पर हमारा मन जुभा गया, आर उसी में रब .गये, 
मागं में हो झटछ गये, घर छी ओर बढ़ने से के तो घर 
से अलग ही रह गये । ह 

१८०, भगवान को कृपा पर विश्शास करके एकमात्र 
उन्हीं को अपना परम रक्षक, परम बन्धु, प्रम आश्रय 
मानकर उनकी शरण हो जाझ । बीत गई सो बीत | 
गई, अन जितनी आयु शेष है उसे अधवान्‌ को सोप दो॥ | 
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३७ 
प्रतिक्षण उसका स्मरण करो, फिर दे स्वयं तुम्हें अपना 
सगे | 
„ १८१. बार वार अन्म मरण के दुःखों से छूटना, 
गभे की अंधेरी कोटरी में केद होने से बचना, सड़ा को 
शान्ति तषा आनन्द को प्राप्त करना हो मनुष्य का 
उद्देश्य है । इसलिये यह नर तन बिल्ला है । 

१८२. जो संपार की आसक्ति छोड़कर, इस विष के 
प्याले को पटक एर प्रश से श्रम करता हे उस अमृत के 
प्याले को होठ से लगाना चाहता है उसे संसार की 
सृगमरीचिङ्का में दोड़ते, तड़पते, जलते प्राणो पागल ही 
कहते हैं पर जो उस अमतपागर की प्रापि के लिये लाला- 
यित हो गया है, वह इस गर्दे गड्ढे जसे संसार के सडे 
कीचड़ की ओर कैसे देख सकता है | 

१८३. भक्ति मागे में दयामय भगवान्‌ अपने भक्न 
की उसी प्रकार रक्षा करते हैं जेसे रनेहमयी माता अपने | 
अबोध शिशु की द टर 

१८४. जो अपने को प्रश के श्री वर्णोमेंडोड्चुका, | 
अह जब कहीं फिसलने लगता हे तब दयामय भगवान | 

हाथ पकड़ कर उसे वशां से निकाल लेते हैं । Be 
` दूसरों की भूल पर बुरा मानने, इठ़ने का अधिकार | 
उसी को हो सकता है जिससे जीवन में कभी भूल न हुई | 
शनी य sao DNR 
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१८५, संसार में गरीब दुःखिया को सान्स्वना देने. 
वाला एक ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं है । गरीब | 
अनाथ फा उस अनाथ-नाथ के अतिरिक्त और कोन हो. 
हो सकता ? | | 
१८६. भक्का के साथ और कोई नहीं रहता, साथ 
रहते हैं भक्तों के चिर सखा, सदा संगी भगवान्‌, जिवका 
यही काम है कि शरणागत आशित भक्तों के साथ रहकर 


उनकी रक्षा करवा । ही 
१८७, भगवान्‌ का सज्जन हो मानव जीवन का परस | 


धर्म हे । जिसके जीवन में भजन नहीं, वह सलुष्य नामः 


घारी पशु है। | 
१८८, मनुष्य घण्टा दो घण्टा मज्जन ध्यान करे 


ओर सारे दिन का व्यवहार शास्त्र विरुद्ध हो, तो उसघे | 
क्या लाभ की आशा हो सकती है । जेसे रोगी थोषवि | 
खाता रहे और पथ्य भी करता रहे तो कया लाम! 
आवश्यकता इस बात की है कि साधक का सारा जीवन 
सदाचार युक्त हो । विषयों से वैराग्य हो, मोह आसक्ति. 
का अमाव हो तमी यथार्थ लाभ हो सकता हे। . 

१८६. भगवान्‌ की शरणागति, भगवान्‌ का ही 
जाना ही सारे दुःख क्लेशं ओर बन्धनो का नाश करने 
वाळा हे | | 4 
१६०, मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर 
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३६ 
संभलना बहुत कठिन होता है । जो भीड़ में गिर पढ़ता 
है उसका कुचला जाना ही सहज होता है इसलिये खूब 
सावधान रहना चाहिये । 
१६१. प्रश्न नाम स्मरण रूपी अमृत के प्याले को 
भ्र-भर पीते रहो । 

_ १६२, बृ्त जेसे फल-भार से नीचे झुकता हे पेसे 
ही निरमिमानता के आभूषण से जीवन को सुसज्जित करो, 
प्रभ की प्राप्ति के लिये असीम येयं रकखो, किसी के द्वारा 
अनिष्ट या निन्दा किये जाने पर दुःखी न हो । 

१६३, प्रभु का स्मरण, चिन्तन, भजन, ध्यान, चित्त- 
रूपी दर्षश को स्वच्छ कर देता हे, संसार रूपी घोर दावा- 


नलर को बुझा देता है, कल्याणरूपी झपुद को विकसित 
करने वाला, तथा आनन्द के सागर को बढ़ाने वाला 


चन्द्रमा है। पद पद पर असत का आस्वादन कराने वाला 
तथा आत्मा को शान्ति एवं आनन्द की थारा में इवाने 
वाला है 


विद्धार लाती हॉ तो सावधान हो ज्ञाय । 


१६४. हमारा मानस जीवन अवन हे तोइम | 
वास्तव में गिरे इए है फिर चाहे लोगों में इम महात्मा 
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१६४, साघु का जीवन सावधानी का है जो पद | 
पद पर ध्यान रकखे कि कहीं गिर न जाउं । मेरी इन्द्रियां | 
जहां जा रही हैं वहाँ से क्या ला रही हैं। जरासामी | 


कळ + सा 
= 


9 © 
कहलाते हॉ । 


१६६. जो साथ अपना भला चाहता हे वह दूसरों 


को बुराई न देखे, अपनी बुराई को हजार आँखों से देखे, 
बड़ी सावधानी से देखे, कहीं छिपी न रह जाय । . और 
जो बुराई दिखाई दे, उल्ले तुरन्त बड़े प्रयत्न से निकाले, 
जसे स को घर छे तुरन्त निकाल देना चाहते हैं । 

१९७, अपने छो संभालने का समय है दूसरों के 
साथ माथा-पच्ची करने छा नहीं । 


१६८. किसी प्रलो मन से अथवा दूसरों को धमकाने, 


डराने से, रुष्ट होने के अय छे जो अपने कल्याण मार्ग 
को छोड़ देते हें वे भीर होते हैं। ऐसे डरपोक पुरुषों को 
परमात्मा को प्राप्ति कभी नहीं होती । 

१६६, जो मनुष्य वेराग्य रसिक नहीं बना, वह प्रभु 
राग रस का पूणं रसिया वब ही नहीं सकता | 


२००, हृदय की कोठरी बहुत छोटी है, यदि उसमें 


विषयों की लालसा है, परिवार का मोह भरा हुआ हे तो 
वहाँ भगवान्‌ के प्रति भत नहीं रह सकती ! 


२०१. मक्त को आदोपषदर्शी होना चाहिये, उसे 

किसी को निन्दा कमी भूलकर भी नहीं करनी चाहिये। 
र २०२, प्रभु की कृपा में किसी कारणदिशेष बश 
किंचित्‌ देर मले हो हो जाय, पर उसमें अन्धेर नहीं हो | 


i 
4, 


सकता । . 
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२०३. क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं, निर्दा के 

समान कोई पाप नहीं भोर मोह के समान कोई मारक 
स्तु नहीं, राग के समान कोई बन्धन नहीं ओर आसकि 
-के समान कोई विष नहीं है । 

२०४. छोड़ा हुआ भूखा शेर, अत्यन्त दोप में भरा 
हुआ खरप तथा सदा ङुपित रहने वाला शत्रु भी पेसा 
पनिष्ट नहीं कर सकता, जेसा संयमरहित मन कर डालता 

'है। शास्त्रों का कोई अन्त नहीं, समय थोडा ओर 

मनुष्य अल्पबुद्धि हे । अतः तू केवल यही सीख, जिससे 
जरा-मरण का चय कर सके | भात्म-साक्षात्कार के बिना 
यह हो नहीं सकता, कितना ही पानी बिलोया जाय, 
उसके हाथ चिइने होने के नहीं । 

२०५, बेर से पेर कभी शान्त नहीं हो सकता, 








४२ | 
ऐसा जीवन तो भोजन के साथ मकखी निगल बाना है) | 
ऐसा भोजन दया कभी सुख दे सकता हे । | 

२१०+ हम स्वयं दुःखों के लिये मन में घर बना 
रखते हैं फिर यदि वे उसमें आकर डेरा डालें, तो इसमें 
उनका क्या अपराध है। जहां मरा हुआ जानवर पढ़ाः | 
रहेगा, वहां क्वे और गीध आकर उसे खायेंगे दी । । 
२११, आपमें विचार शक्ति होरी तो दुःख आपसे | 
उरेगा क्योंकि वह किसी के भेजने खे आपके पास नहीं 
आता, आप स्वयं उसे बुल्ाते हें | 
२१२. किसी की निन्दा करने से अपने सद्गुण नष्ट 
हो जाते हें ओर नरक की प्राप्ति होती है । | 
२१३. भशव।न्‌ की इच्छा पर निभंर रहना चाहिये, | 
आपने ऊपर भार लाते ही कष्ट था जाता है। भगवान्‌ | 
को इच्छा से जो घटना होती है उस घटना में कोई बिशेष | 
प्रयोजन है । भगवान्‌ जब जिस भाष में रबखें उसी में 
प्रसन्न रहना चाहिये । 
२१४, शरीर से ऊपर उठो, समझो और अनुभव | 
करो कि में इसे अग चेतन तत्व हुँ, अजर-अमर हूँ, 
इसलिए बुक पर मनोबिकार ओर सुख-हुःख, हानि-लाम 
क्या प्रभाव डाल सक्षते हे | 
२१५. हृदय की पवित्रता का अर्थ है अपने आपको | 
सांमा रिक पदार्थों की आपक्षि से मुक्त कर लेना। । 







४३ 
२१६. दूसरे मनुष्य चाहे आप से भिन्न विचारों 

के हों, चाहे आपको बदनाम करे, कष्ट दे, परन्तु आपके 
मनरूपी सरोवर से दिव्य पवित्र प्रेमरूपी ताजा जल 
निरन्तर बहना चाहिये। आपके लिये उनके प्रति बुरी 
` आवनाओं ओर विचारों का निकलना उसी प्रकार असम्सव 
हो जाय, ठेले शुद्धजल का खोत किसी भी पीने वाले को 


विष नहों दे सकता । 
२१७, संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर 


विश्वास और भरोसा किया जा सके। उन लोगों पर 
भगवान्‌ को अनन्त कृपा है जो अपना आश्रय झर 
विश्वास प्रथरु पर ही रखते इ । 


२१८. जब कमो मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु से 


दिल्ल लगाता है, जब किसी सांसारिक पदार्थ में सुख दू ढने 


का प्रयत्न करता है, तभी उसे घोखा होता है। इन्द्रियां _ - 


उसे उल्लू बना देती हैं । 
२१६, वाणी ओर रस 
ऋापश्यक हे । 






४४ 
बन्धन को अपना शत्रु समक कर उतार कर फॅक दो 

२२१, जप तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, आदि ' 
“चित्ताक्ाश में डेरा डाले हुए हैं तब तक ब तो ज्ञान दी | 
'आप्ति हो सझती ह ओर न भवित तत्व की ही उपलब्धि | 
हो सकती है । | 

२२२. सरलता भक्ति मागे का सोपान है तथा | 

हेह और कपट अवनति के चिन्ह हैं | | 

२२३. रोते-रोते आये, ऐसा काम करो कि हंसते 
दसते जाओ । 

२२४. शरीर के लिये आहार है, आहार के लिये 
शरीर नहीं । 

२२४, विश्‍वास के साथ अपने आपको उनके श्री- 
चरणों में डाल दो, प्रत्येक ईश्वर-इच्छा को नम्रंता से 
स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहो, यही शरणागति और 
समपंश हे । 

२२६. एकू को मजबूती से पकड़ लें, तो अनेकों 
की खुशामद नहीं करनी पड़ती । 

२२७, प्रमाथं का मार व्यवहार से होकर ही जाता | | 
है, इसलिये व्यवहार को शास्त्रपर्शादा के अनुसार बनाथो। | 

व्यवहार अमर्यादित हुआ तो परमाथ का पता नहीं चलेगा । | 

२२८, यत्न करो कि गर्भवास में फिर न पड़ना _ 

पड़े तभी जन्म सार्थक होगा । FE 
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२२६+ सावधान रहो कि कोई काम यहां ऐसा न होः 
जाय कि जिसके लिये चलते समय पछताना पडे । यदि 
सावधानी नहीं रकखोगे, तो नीचे गिरने से वच नहीँ 
सकते, संसार का प्रभाव नीचे ही गिरायेगा । 

२३०, मनुष्य जीवन की सफलता प्रश्न प्राप्ति में 
हे । यह तन बार-बार मिलेगा नहीं, इसलिये आगे की” 
यात्रा के लिये अभी से प्रथु भजनरूपी घन इकट्ठा कर लो । 

२३१, दूसरे की चर्चा विषवत्‌ छोड़ दो, न स्वयं 
करो, न कानों से सुनो । पर-चर्चा ओर बाह्य इष्टि का 
सदा के लिये त्याग करो | दूसरे की बात सोचने से अपना 
मन मलिन होता है । कमरे की दीवार पर लिख रक्‍खो 
“पर चर्चा निषेध, बाह्य-दष्टि का त्याग ।/ . 

२३२. दूसरों के प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करो 
जिसे तुम अपने प्रति किये जाने पर अप्रिय समझते हो। 
जो कुछ तुम अपने प्रति चाहते हो वेसा ही दूसरों के प्रति 
भी करना आवश्यक हे । 

२३३, भक्ति की धारा लेखनी से नहीं बह सकती, 
वह बुद्धि का विषय नहीं है, वह तो हृदय झी गुफा में से 
निकल सकती है आर जब वहाँ से फूट निकलेगी। तब 
उसके प्रवाह को कोई मी शक्ति रोक नहों सकेगी। जसे... 
गंगा के प्रबल प्रवाह को कौन रोक सकता है। | ठ 

२३४, संयमहीन पुरुष को गया बीता समझिये॥ 
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४६ 
इन्द्रियों को निरंश छोड़ देने वाले का जीवन कणंघार- 


a ~ ७ > सब “>>> “०. >. 


हीन नाव के समान है जो निश्चय ही पहली चट्टान से _ 


“ठकरा कर चूर-चूर हो जायगी । 


२३५. हम होठों खे अप्तत्य तथा कडवे वचन न | 
निकालें, कानों छे किसी दी नन्दा न सुनें, आंखों से मन | 
को विचलित करने वाला दृश्य न देखें । वाशी से सत्य | 


बोलें, ईश्वर का नाम लपे, कानों से सदुपदेश सुनें, जो 
ऐसा करेगा वही कल्याण मार्गे में आगे बढ़ेगा । 

२३६. भगवान्‌ के सैनिक वीर योद्धा ! कहा है तैरे 
'लिये शोक, दुःख, कष्ट ? क्योंकि तेरा जीवल तो एक 
गरव छी वस्तु है । . 

२३७, जब तक तुम संसार से ही सुख-सन्तोष प्राप्त 
करने को आशा में रोगे, तब तक ईश्वर के प्रति इन्तोषी 
नहीं बन सकोगे | 


२३८. जव तक तुम्हारे सन में संसार घुसा हुआ है | 
तग्र तक प्रभु तुम से दूर हैं, संसार को ओर तुम्हारी दौड़ 
बन्द होने पर हो ईश्वर की ओर तुस्हारी प्रगति होगी, | 


बरूर होगी | 


२३३+ मचुष्ण बीज बोता है नरक-अग्नि के, ओर 
आशा रखता है स्त्रणं के सुख की, इससे बढ़कर सूखा | 


क्या होगी । 
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२४०, जो ईश्‍वर को ही अपना सपेस्व मानता है 
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यथार्थ में वही घनी है । जो सांसारिक वस्तु, परिस्थिति 
को ही अपनी सम्पत्ति मानता है उसको सदा के लिये 
दरिद्र, निधन समझना चाहिये । 


२४१. संसार में इन्द्रियों को बांधने के लिये जितनी 
अजबूत सांकञ्ञ ढी जरूरत हे उतनी मजबूत सांकल की 
जरूरत पशु को बांधने के लिये नहीं । 

२४२. जो सांवारिक पदार्थों में मोह न रखकर अपना 
सारा बोझ, मार प्रच पर छोड़कर इलका हो जाता है, वह 
सहज ही संसार-सागर से पार हो जाता है । 

२४३. मनुष्यों की अपेक्षा तो मेढ़-बकरी ही अधिक 
सावधान हैं क्योंकि मालिक की आवाज सुनते ही तुरन्त 
उसी झर दौड़ पडती है । खाना-पीना भी छोड़ देती 
हैं, परन्तु मनुष्य इतने वेपरवा हैं कि मालिक को आवाज, 
शास्त्र, श्रुति आदि सुनने पर भी उसको भोर नहीं जाते, | 
आहार-विहार आदि में ही रेचे-पचे रहते हें यह कितने | 
शाश्चरय की बात है | No ननी 

२४४, जो तुम्हें ईश्वर से दूर रते वही संसार है। | 


2 


इस संसार में यही युखो है जिसने दूसरे छोगों और पद्थो | 
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२४१. तुम बो इस गरी के लिये रात दिन न्ता 
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९१० 


-आर ले रवखा है उस पर श्रद्धा और निर्भरता करो तो 


तुम सदा के लिये निश्चिन्त हो जाओ, सदा शान्त ओरं 
ग्रसन्न रहो, इसमें सन्देह नहीं । 
२४६, जो पुरुष साधना के शस्त्र से समस्त सांसा- 


। 


रिक कामनाओं छा मस्तक काट डालता हे ओर जिसकी 


समस्त आकाचाएं प्रभु प्रेम में अदृश्य हो जाती हैं, ओर 


इश्वर जेसे रखता है उसी में सन्तुष्ट, प्रसन्न रहता है 
उसी को सच्चा योगी, सच्चा भक्त समझ | 


९४७, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहें उन्हें दूसरे 


विषय को चर्चा ही नहीं करनो चाहिये । 
४८, तुम या तो जेसे अन्दर से हो, पेसे ही बाहर 
से दिखाई देते रहो या जेसे बाहर से दिखाई देना चाहते 


हो पेसे अन्दर से बन जाओ। अर्थात्‌ अन्दर और बाहर 


एक से हो जाओ | 

२४६+ ईश्वर की प्राप्ति में न आंखों की जरूरत है 
न वाणी को । उसके लिये तो बस पवित्र हृदय की ही 
आवश्यकता है, अतएव ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारा मन 


उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिये बतत जाग्रह रहे। 
पूरे जाग्रत मन का अर्थ यही है कि ईश्वर के अतिरिक्त 
किसी विषय की इच्छा मन में रहे ही नहीं, ओर मनः 


परम प्रभु की स्मृति में, उनके प्रेम में इबा रहे । 


२४०, अपने दोषों को न देखने, न दूर करने क | 








४६ मप्रन्त० 


दी नाम धर्मान्वता हे । कहनी के अनुसार रहनी न हो, 
इसी का नाम ठगी हे । 

२५१, यदि तुम्हें सच्चा सुख ग्राप्त करना हे तो 
तुम अपना भार अपने ऊपर से उतार कर प्रभु के ऊपर 
डाल दो ओर निश्चिन्त होकर प्रश्न का ही भजन काने 


वले बनो । 
२५२, ऐसा काम करो जिससे प्रश छे प्रीतिपात्र बनो, 


संसार का प्रीतिपात्र बन जाना तो अपने को अधोगति में 
ही जा गिराना है । 

२५३. जो मनुष्य सच्चे हृदय से साधना के लिये 
तय्यार रहता है, उप्तक्ी इच्छा करता हे उसको प्रस 
अवश्य मागं दिखाते हैं | , 

२४४, कष्ट आ पड़ने पर जो मनुष्य दुःखी होता है 
वह शास्त्र की दृष्टि से ईश्वर का अविश्वासी समझा 


जाता हे । कह 
२५५. सन्तोष कड़वा होता है परन्तु उसका फल 


मीठा होता हे । पतत 
२४६. मीठी वाणी और नम्रता में वह तासीर होती _ 
है जिससे कि हाथी को भी केवल इशारे से ही जहाँ चाही... 
ले जा सकते हो ' न, है दौ १० 
२४७, मेरी जो इच्ब्ा है बही हो, इतम्रकाराली 
आकांक्षा न करके यदि मचुष्य ऐसा विचार करके चाई | 
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जैसी घटना हो, मैं उसे प्रसन्नता पूवक ग्रहण करूगा, | 
तो मनुष्य सुखी रह सकता है । | 

२४८, किसी दुसरे मनुष्य छे तुम्हारा अनिष्ट दीगा, । 
ऐसा विचार अपने सन में कभी न करो । | 

२५६. सांवारिक सुख का यह हाल है कि वह सटु | 
इंसी हंसते-इंसते आता है किन्तु जाते समय तीब्र डंक से | 


| 


| 


डसता थोर मार डालता है । | 
२६०. बुद्विमान्‌ मनुष्य करते अधिक दें ओर कहते 
कम हे! | - 
२६१. जो मनुष्य कठिनाइयों से इताश हो जाता 
है, ओर उनके सामने सर झुका देता है उससे कुछ भी 
नहों हो सकता । परन्तु जो मनुष्य विजय प्राप्त करने का _ 
रढ़ संकल्प कर लेता है वह कमी असफल नहीं हो सकता । | 
२६२ जितना हम सोचते हैं कि अश्क पुरुष में | 
यह-यह बुराई है वह लौटकर हमें ही बेघती हे अर्थात्‌ | 
बुराई अन्दर प्रवेश करतो है । ME 
२६३. मरुमरीचिका को तप्त रेत तो रात्रि में शीतल 
हो जाती है किन्तु भोगों की ज्वाला शीतल होना जानती | 
ही नहीँ ! | Fः 
२६४, मरु-भूमि में जल की भावना करके दौड़-दोइ़ | 
कर भटकते सुग मूच्छित होते हैं, तड़प-तड़र कर मरते ६. 


| 
| 
| 











| 
| 
| 
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१ १ 
घ्यासक्क मानव, जोवन भर दुःख, अशांति निराशा के 
` बाद -सृत्यु का आशव होता है, हजार हजार बार मृत्यु 
. छा ग्रात बनता है। यों अपने किये छा परिणाम प्राणी 
` को बाध्य ह।कर भोबना ही पड़ता है | 
| २६५. मनुष्य का घर पर स्नेह होता है, परन्तु घन 
, जेवर वाली तिजोरी पर उससे अधिक स्नेह होता है। | 
' हसा प्रकार भगवान्‌ को सारा संसार प्यारा है एर उसमें 
' ओजो उसके प्रेमी भक्त हैं वे उनको अधिक प्यारे हैं | 
२६६. संसार तो भमंशाल्ला है। वास्तविक घर तो 
| ग्रु का धाम ही है | | 
२६७. प्रथु भजन का पहला फल हे अपनी कमी 
का ज्ञान होना, दूसरा उप्त कमी के कारण दुःख होना (उस 
कमी को मनुष्प तमी दूर करने का प्रयत्न करेगा जब 
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५२ | 
रखा है । इस बेड़ी से अपने को एुक्त किये बिना इमारो 
सच्ची स्वाधीनता की आशा विडस्बना सात्र है, स्वराज्य 
प्राप्ति की व्यर्थः आशा, प्रसन्नता मन मोदक खाने के | 
समान हे । | 


२७०, जितना सत्संग करे, उससे अधिक मनन करे। | 
थोड़ खाकर अधिक पचाने से पाचन ठीक होता है, | 
| 

| 


शङ्कि बढ़ती है। ओर जेसे नींव के बिना महल का खड़ा | 
रहना असम्भव है, पेसे ही मनन के बिना सत्संग का ' 
प्रभाव भी टिकूना असम्भव है । जेसे भोजन के एक एक | 
ग्रास से भूख मिटती है, तृप्ति होती है और शरीर का | 
चल बढ़ता है, देखे ही सत्संग की जुगाली करने से विषय | 
की भूख मिटती है, रस छी वृद्धि होतो है और प्रेम का. 
एक-एक अंग पुष्ट होता है अर्थात्‌ प्रश में प्रेम दिन प्रति 
दिन बढ़ता है | 

१७१, मनुष्य जीवन की साथकता ओर कृतकृत्यता | 
शाध्यात्मिक सुख शान्ति घे है। इसके लिये सदा साव” 
धान, जागरूक रहना चाहिये । चित्त को पवित्र रखना 
चाहिये । पर-दोष दशन शोर निन्दा से बचना चाहिये, 
ओर घ्यन्तप्ठु ख रहना चाहिये, तभी ब्लुष्य अपने लच 
को पूर्ति कर ण्कता हे | नहीं तो मनुष्य अमृत के प्राप्त 
हुए घर को अपने हाथ से गिगफर प्रमाद का परिचय | 
देगा | अतः आध्यात्मिक सुख-शांति के लिये सद | 











| 
| 





५३ 
ग्रयन्त करना चाहिये । 


२७२. प्रवाह में वहना मुदा का काम है, जिन्दा . 


'दिल प्रवाह के प्रबल्ल बहाव से अपने को सुरक्षित रखते 
'हुये सदेव शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये अपने लक्ष्य 
की ओर अग्रपर होते रहते हैं | हम सभी को इस प्राप्त 
'हुए सुशवसर का सदुपयोग करना चाहिये। जीबन तो 
'बही है जो दुःखों का समूल नाश दरके निःश्रेयस रूप 
परमपद छी प्राप्ति के लिये उपयोगी हो । 
२७३. ऐसा सु्रवसर प्राप्त होने पर जो प्रश्ु-प्राप्ति 
'के लिये प्रयत्न नहीं करते उनको तो मूर्खा का सरदार ही 
'समकना चाहिये। ` 
२७४. भगवान माता के समान एक-एक प्राणी को 
जन्म देते हें। पिता के समान पोषण करते हैं, ओर इशल्न 


। चैद्य के समान उसकी चिकित्सा करते हैं, यदि प्राणी इस 
| "पर विश्वास करले तो वह भगवान्‌ के भरोसे अपने लक्ष्य 


तक सुगमता से पहुँच सकता है । 
२७५, ज्ञो मनुष्य जन्म भर दिन-रात शरीर के 


पालन पोषण में रत रहता है, ईश्‍वर को उपासना, उसको _ 


od 





आ चिन्तन नहीं करता, उसे दो पर पालां पल हो... ड 
1. ना । प - 
|. २७६, मित आहारी होना चाहिये, पेट अमीर कें | र 
। स्थान में फकीर हो अच्छा हे । जितना इम इसे अधिक 


८३) 
श्टी/ 


५४ | 
भरेंगे उतना ही अधिक यइ हमें रोगी ओर अशान्त 
रखेगा । इन्द्रियानुशगों पुरुष अशांति संघष तंथा 
शोक छा केन्द्र होता हे । | 

२७७, जो सूढ अपने को सूखे जानता है यह डित 
हो सकता है, चो मूर्ख होकर अपने को ज्ञानी मानता है 
उसका सुधार होना असम्भव है । 

_ २७८, जेसे छड़द्ी संदेव शाक-सब्जी में रइने पर | 
भी उनके स्वाद को नहीं जानती, वैसे ही सूख लोग | 
जीवन भर सन्तों के पाल रहकर, उनक्के उपदेश सुनकर मी 
ममं झो नहीं जान पाते । | 

२७६, एक महारथी जिसने संग्राम में सहस्रों लाखा. 
शत्रुओं को जीता है, और एक दुधु जिसने केवल अपने | 


मन को जीता है उन दोनों में मन का विजयी हो सरमा 
‘| 








२८०, ज्ञानी लोग लोहे से बनी धथकड़ी आदि यधन 
को दृढ़ बन्धन नहीं कहते, परन्तु जो धन, पुत्र | 
में मोइ-रूपी बन्धन है, उसी को इह बन्धन कहते हैं। | 

२८१ आनन्द को अन्दर हो खोजना चाहिये । 
सुख-दुःख देने वाली बाह्य वस्तुओं से घानन्द की आशा. 
नहीं करनी चाहिये । | 

२८२, विषयों के साथ खेल खेलना और अडूते | 
हना यह अनहोनी बात हे | 





शश 

२८३, जब कोई भक्ति मागे में एक बार अपने को 
इश्वर को सोंप देता है, तब स्वयं भगवान्‌ ही उसकी निष्ठा 
को बढ़ाते चले जाते हैं और अन्त में अपने यथार्थ स्वरूप 
का पूर्ण ज्ञान करा देते हें । | 

२८४, सच्चा नर वही है जो काम, क्रोध आदि को 
जीतकर भोगों से पेराम्यवान्‌ और उपरत होइर सच्चि- 
दानन्द घन परमात्मा को प्राप्त कर ले | जो मचुष्य 
आसक्तिवश विषयों के प्रलोभन में फंस कर परमात्मा को 
' भूल जाता है वह नर नहीं है, वह तो पशु से भी गया 
बीता; विना सींग पू'छ झा निझम्मा ओर जगत्‌ को दुःख 
देने वाला डन्तु विशेष है । 

२८५, प्रश की शरण ग्रहण करने वाले भकत पर 
परम दयालु, परम सुहृद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दया 
का सोत बहने लगता है जो उसके समस्य दुःखों ओर 


बन्धनो को सः के लिये बहा ले बाता हे । 
: २८६. मनुष्य आज समता कि उसने बहुत 


उन्नति दो है परन्तु, भोले मानव! तनिकसोच तो सही, .. 


क्या यही तेरा वाश्तविक अविकार है, कया भर पेट भोग ._ 


भोगने के लिये ही प्रश ने तुझे यह शरोर प्रदान किया _ 


हे । भोगों से झया कभी किसी का पेट मग हे।यहतो 


बहुत बड़ी विडम्बना है, भरने से. पहले दी पेट फट जा 


पना 
कि हू ब 


श्ट, 


हे । मोग रोम में बदल जाता हे ओर | भोग वा 
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५६ 

तृप्त ही रह जाती हे । सारे संसार की सम्पत्ति मिल 
जाने पर सी बह एक मनुष्य छो हो तृष्णा शान्त करने 
में सभर्थ नहीं है । इसलिए थोड़ा ठहर ओर सोच कि तेरा 
वास्तविक अधिकार कया है ? प्यारे मानव! इसमें सन्देह 
नहीं कि तू स्वभाव से ही पूर्णता छी मांग लेकर अवतीण 
हुआ है। निरतिशय आनन्द ही तेरी एकमात्र पुकार 
हे । सब प्रकार की पूणता या अमृतत्व ही तेरा एकमात्र 


खवधिळार है, अपने इस जन्मसिद्ध अविकार को प्रात्त 
किये रिना तुझे कमी शान्ति नहीं मिल सकती । परन्तु 


तू तो न बाने कपा क्या उपाय शांति की प्राप्ति के लिए 


करता रहता हे | अछाश पाताल एक कर रहा हे | शांति. 


तो तेरी निजि सम्पत्ति है। तू ने अशांति के कारणों का 
आश्रय लेकर उलटा अपने को अशान्त कर लिया है ! 
यदि तुझे अपने वास्तविक साध्य को पाना है, परमात्मा 


को ग्राप्त करना है, तो सब बखेड़ों को छोड़कर उस पर. 


सारमा की ही शरण में चकल्ला जा । वे स्वयं ही अपना 
परिचय कराके तुझे अपना लंगे । 


_ २८७, इस शरीर से तादात्म्य करके ही तुने अपरी 
दुदशा की है। इसी कारण तू अपने वास्तविक अलो किक 


अधिकार को भूकर उन वस्तुओं की वासना में फंसा 
है, जो कमी किरी प्रहार तेरी नहीं हो सकतीं । अतः | 
यदि तू अपने को अपने स्वयंसिद्ध परमपद पर अभि | 





XS | 
` "षिकत देखना चाहता है, तो तुझे शस देह की आसक्ति 
` औ सुकत होना होगा । 


२८८, इस देह के रहते हुये क्या कभी यह सम्भव 


. है कि तेरे जीवन में सवदा असुकूछता ही रहे, प्रतिकूलता 
| "का दर्शन ही न हो, अतः अनुकूलता के प्रलोभन ओर 


प्रतिकूलता के भय को छोड़कर तू प्रश के संकेत का अलु- 


' सरण कर । वही जीवन पय में आने वाली सब प्रकार 
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अपनी छाया को पकड़ने के लिए दोड़ता हे, वह कभी | 
| “उसे पकड़ने नहीं पाता, किन्तु यदि छाया से युख मोड़ क 





“की घाटियों से पार करके तुझे तेरे लक्षप पर पहुँचा देंगे । 

२८8, विवेक की प्राप्ति के लिये पहली शतं यह हे 
कि दुरे दूसरों के नहीं, अपने आचरण पर इष्टि रखनी 
होगी, जिसकी इष्टि पर-दोप-दर्शन में लगी रहती है वह 
“कभी विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता । भतः दूसरों के 
-दोष न देखकर अपने ही आचरण पर इष्टि रख । इसी से 
'सैरी इष्टि निदोष होगी और तू. विवेक प्राप्त करने का 
अधिकारी होगा । | | 

२६०, भोले मानव ! पद, प्रतिष्ठा और घन-वेमव 
आदि को, जिनके पीछे तू भटक रहा है उनका महत्व 


सो तेरी आासक्कि का ही चमत्कार है। तूने मोहवश अपता | 


मूल्य घटा कर ही इनकी महिमा बढ़ाई है। प्यारे! दे 
सब तेरी ही छाया हैं | जो व्यक्ति ध्वूय से विशु होकर | 
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मलुष्प आज एक भिखमंगे की तरह सांसारिक सुखों कै, 


Y= 

कर सूय की आर बढ़ने लगे तो छाया उसके पीछे लग. 
जाती है, यही दशा इस माया के विललास की है। जो 
इसे पकड़बा चाहता है उ्नसे यह दूर सागती है, ओर 
जो इसकी ओर से मु'ह मोड़कर मायापति को ओर बढ़ने 
लगता है उसके पीछे यह स्वयं लग जाती है । परन्तु वह 
इसकी ओर ऊभी आँख उठाकर देखता भी नहों। इसलिये 
इनकी मोह ममता छोड़कर तू अपने निज लक्षय की ओर 
चढ़ । अपने इस वास्तविक लक्षप को पाने में तुझे किसी 
प्रकार ढी पराधीनता भी नहीं हे। यह तेरी निजि सम्पत्ति, 
है। तेरे पास ही हे, इहे प्राप्त झरने भें तू सवथा स्त्रतन्त्र 
हे ओर इसे पाने के लिये हो तुमे यह मनुष्य शरीर 
मिला है। इछ़े पा लेने पर तुझे कुछ पाना शेष नहीं. 
रह जायेगा । फिर बता, तू अपनो इस झक्तय निचि को 
छोड़कर कहां भटक रहा हे 

२६१, मनुष्य का भविष्य वास्तव में इतना महात्‌, 
है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है फिर भी कितने. 
आश्चर्य की वात हे कि इसके जीवन का पर्यवसान ऐसा 
शोकबनफ हो। बो मानव एरमानन्द को ग्राप्त करने का 
अचिकारी हे वही राग-द् प उपजले बाले वैषयिक सुख हैं 
दल-दल में इस प्रकार लोट पोत करता रहे । | 

२६२. असीभ अनन्त साम्राज्य का अधिका 













समझ कर दोनों अवस्थाओों में मन को अडोल, 


शह 
दुर्गन्थयुकत ढेर में से कूड़ा वटोर रहा है। षया मानव 
जाति पीछे फिर कर देखेगी, क्या मानव के नेत्रों पर से 
प्रमाद का यह पर्दा इटेगा, और वह शाश्‍वत आनन्द के 


स्रोत को इछ कलक पायेगा | 
२६३, परम तत्व के साक्षात्कार के लिये, परमानन्द 


की प्राप्ति के लिए, दुःखों की थत्यन्त निवृत्तिके लिए, जीवन 
के चरम लक्त्य तक पहुँचने के लिये तथा जन्ममरण से 
सरथा एवं सदा के लिए छुटकारा पाने कें लिये जिन अंशो 
की अपेक्षा होती है वे सब मनुष्य में विद्यमान दें। ऐसा 
सुअवसर प्राप्त करके भी यदि कोई चरम दुःख की निवृत्ति 
ओर परमानन्द की प्राप्ति के लिये प्रयत्न न करे, तो वह. ( | 
शास्त्र की दृष्टि में आत्म-हत्यारा है | : 
२८४. मनुष्य होकर भी जो मनुष्य के उद्देश्यको. 
नहीं समझता और न उसके अनुसार कायं करता हे वह 
मनुष्य नहीं पशु है । MT, 
२8५, मानव! तुम दुःखी रहः के लिए नहीं जन्मे, | 
अखल आनन्द का भण्डार तुम्हारे अन्दर भरा हुआ है! ५ व 





तुम्हें प्राप्त हे इस खण अवसर से लाभ उठाओो। | 
२३६, दुःख और सुख दोनों एक दी बबन पट के 
अन्दर ताना बारा बुन कर झोतओत री रहे हैं। यो 
शान्द | 
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रखना चाहिये । 

. १६७, जेसे पुरणे अज्ञानवश कई प्रकार के अपराध 
हो जाते हैं पेसे ही दसरा से भी हो जाते हैं, यह जान- 
-कर दूसरों द्वारा जव हधारे प्रति कोई अपराध हो बावे, 
तष हमें चघाशीछ होना चाहिये । आपे से बाहर होकर 
-संटपटाचा नहीं चाहिये। अपने जीवन में संयम ओर 
सर्यादा को अधिक छे अधिक मात्रा में प्रतिष्ठित करना 
चाहिये | अपनी आवश्यकताओं का यथासम्भव संकोच 
“झरना चाहिये । 


२३६८, अपने झाये अपने हाथ से करने में आत्म- | 


'गोरव समझना चाहिये । 
. २६६. वीती हुई प्रतिकूल बातों का स्मरण करके 


शोक करना छोड़ देना चाहिये | आगे आने वाली अनु- 


कल बातों की पहले से ही आकांचा करना अर्थात्‌ मन 
'के लड्डू बनाना छोड़ देना चाहिये । 


३००, कोई निन्दा करे अथवा कोई स्तुति करे, _ 
'इसकी चिन्ता कदापि न करते हुए अपने अन्दर पुष्टिमात्र _ 


का भ्यान रखते इए जीवनयात्रा करनी चाहिये । 


` ३०१. मन के विपरीठ किसी घटना के ग्राप्त होने . 
'यर उसे इश्वर छा विधान मान कर सन्तुष्ट रहना चाहिये। | 


३०२. बहुत कम बोलना चाहिये । 
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६१ 
कहे एक जब सुन ले दो। 
इश्वर ने जवान एक दी ओर द्वान दो ॥ 

३०३, संसार सदाचार, सेवा, संयम ओर दया चाहता 
है, पर भगवान्‌ इमसे भक्ति तथा प्रेम चाहते हैं। अतः 
इमे ऐसा जीवन वनाना चाहिये जो जगत्‌ तथा जगत्‌ 
पति दोनों के लिये प्रिय हो । 

३०४, मानव जीवन को प्रभु को ओर न लगाकर 
भोगों की ओर झुकाना अमृत को फेंक कर विषपान 
करना है । 

३०५, प्रभु भक्ति को छोड्मर अन्य-अन्य उपायों 
द्वारा जो सुख पाना चाहते हैं वे महामुखं भोर बुद्धि कें 
शत्रु हैं । 

३०६. मूखंता के लक्षण-- 

(१) अपने को ज्ञानी समझता ओर दूसरों के बिरह ढना।' 

(२) कथनी और करनी में मेद दोना | 

(३) अपने घु ह से अपनी प्रशंसा करना । 

(४) जो धर्मात्मा पुरुष के. साथ अति निकट रहता है 
पर उपदेश किये जाने पर बुरा मानवा दै। | 

(५) जो विना पूछे बोलता है, ये सब मूखंता के लचण हैं। 

३०७, किसी के बन जाओ; भर्थात्‌ किसी को 
अपना रक्षक स्त्रामी बना लो, पर स्वामी समर्थ को कु 
बनाओ; सबसे समथ हैं मवात, वस उनको ही स्वामी _ 








६२ 
चना लो, उनके बन जाओ । भगवान्‌ के वन जाने पर 
जगत में कोई उसे सताने, दुःख देने में समर्थ नहीं होता 
चिन्ता, मय ओर शोक उप्के पास नहीं आते । 

३०८, जिनको जितनी ही चिन्ता, मय ओर शोक 
होता है समझ लो कि चह उतना हो भगवान्‌ का नहीं 
हुआ । जिसके सिर पर सारे ब्रह्मांडी के स्प्ली सवंशक्ति- 
मान हों, उसे झ्या चिन्ता, भय ओर शोक हो सकता है? 

३०६, जब-जब सन में अशान्ति हो, तब-तब सम- 
रना चाहिये कि इम भगवान्‌ को भूल गये हैं । 

३१०. तुमने सारे शास्त्र पढ़ लिये, सारे संसार की 
जानकारी प्राप्त कर लो, पर क्या तुमने यह जान लिया 
कि तुम कोन हो ? इसके जाने त्रिना सारा जानना व्यथ 
है । तुम्हारा सारा परिश्रम व्यथे गया । अब भी चेतो, 
अपने को जानो, समझा कि तुम कोन हो ? 


३११. ऐसा अभ्या करो कि चित्त में संकल्प न _ 


उठे ओर वह शान्त बना घेठा रहे । 


३१२. तुम डिस लिये चिन्ता, भय भर हाय-हाय | 
कर रहे हो, परमेश्‍वर पर विश्वास करो ओर चित्त को 
सदेव शान्त रकखो, निस्य प्रसन्न रहो | एक ही इष्टिकों | 


रकखो कि तुम्हारा चि शान्त और प्रसन्न रहे । 


३१३. दूसरे जो कुछ करे, उससे अपने चित्त को 1 । 
चुन्ध न होने दो! जिसका चित्त दूसरों से क्ोमु पाता. | 


हः. “दी 
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'ह बह हारा हुआ चित्त है| 

३१४, खाये विना भूख नहीं मिटती, उसी प्रकार 
'किये बिना इछ होता नहीं, तुमको ही करना पडेगा ! 
प्ुक्नि (कप्तो के आशीर्वाद से नहों मिलती, यह तो अपने 
'युरुषार्थ से हो मिलती है । दूसरे तो मार्ग बताते हैं, मार्ग 
पर स्वयं चलकर लक्ष्य स्थान तक पहुँचमा पढ़ता है | 
बले बिना राह नहीं दटती। मन साधना करने से दी 
"शान्त होता है इसलिये प्रयत्न करते रहो । 

३१५. संसार की छोटो-ओदी वस्तुभ्रा में लुभा 

जाने वाला मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी ` 

नहीं हो सकता । | र 

३१६, हमें सबसे पहले यह बात देखनी चाहिये ह | 
इम अपने बारे में कितना सोचते हैं, भोर दूसरों के बारे 
में कितना । दूसरे के बारे में इछ बिचार करना मोदोष | 
द्‌, प्रप्तु द्धरा का दोष देखन! तो महान्‌ दोष है | Eo 

३१७, इम महारमाओ का संग करते देश शास्र | 
पढ़ते सुनते है, परन्तु हमारो आंख खुलता ही नशे). | 
सारे शास्त्र पढ़ लिये, परतु शीतर का शास्त्र ठा ही. | 
नहीं | कया हम केवल पिया भन को डे के क्य 
प्र [ना चाहते हैं ? यह केवल बह है। मन वू. रहे तल 
रे क विषयों में, बुद्धि लोभ मोह में फंसी रहे, का 
और भगवान्‌ इमें मिन जाएं, यह मनोरंजन की बात है, 
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६४ 
तुम्हें डांट-डपट कर, समझा बुस्ाकर मन को अन्त ढ 
करना होगा । | 
३ १८, सबसे पहले आवश्यता है विश्वास की, | 
| 


| 
| 
| 
। 


शास्त्रा में ओर भगवान में विश्वास होना चाहिये, श्रद्धा 
होनो चाहिये। विश्वास के विना एक कदस भी आगे | 


नहीं बढ़ सकता । | 
३१६. भगवान को भूलकर ओर कहीं इष्टि का | 
| 


जाना ही दोष का गूल कारण है । इंम जितना अधिक 
परमात्मा से दूर रहते हैं उतने दी अधिक दोषी हें । जवः 
हम 'अन्तप्तु होते हें भगवान्‌ की ओर बढ़ते हैं, वह 


गुण है । 
३२०, जब तक हमारे मन में सांसारिक वस्तुओं | 


का राग है, तब तक हमारा मन पूणं रूप से भगवान्‌ के. 
ध्यान में तल्लीन नहीं हो सकता । | 

३२१. देहामिमानी मनुष्य ही बिखरे हुए दुःख को. 
चुम्वक के समान अपनी ओर खींच लेता है । यह अपने | 
लिये एक जेल्खाना बना लेता है और बही इतना 
ठोस बन्धन हो जाता हे कि मनुष्य घुल घुल कर मरने. 
लगता है । यदि मनुष्य विखार पूवक देखे तो उसके जोवन | 
के दुःख देशमिमान के आधर पर ही टिके हुए दें। | 
उनकी निवृत्ति छा उपाय यही हे कि यह देहामिमान कई | 
खम्बा उखाड़ फक्षा जाय । | 
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६४ सन्त० 


३२२. अएना दुःख अपने मिटाने से ही मिटेगा, 
इसे कोई दूसरा नहों मिटा सृता । क्योंकि यह दुःख 
शरीर के बाहर अथवा ऊर नहीं होता, भोवर होता है । 
वहां केवल विचार का रसायन ही अपना प्रभाव डाल 
,सद्धता है । ु 

३२३. दुःखों की निवृत्ति का उपाय है किसी भी 
परिस्थित में “में दुःखी ई” .ऐसा अभिभान धारण न 
करना । दुःख दो स्वीकृति ही उसे सत्ता देती है, साइस 
के साथ दुःख को अस्वीकार कर देना चाहिये । वास्तव 


में अपने स्वरुप में दुःख का लेश मी नहीं दै! आतमा 
को दुःख की छाया भी नहीं छू सकती । इसलिये किसी 


को भी दुःख के सामने हार नहीं माननी चाहिये । पूरे 
साहस के साथ ईश्वर पर भरोसा रख इर, शेर के समान 
दुःखों के सिर पर पेर रखकर दहाडते इए अपने लय 
की ओर अग्रसर होना चाहिये । 





घन की कमी है, इछ तंगी है। महाराज | ऐसीकूपा |. 
करो कि आमदनी कुछ बढ़ जावे । सन्त जी ने एक दिन 
उनसे कहा, एक इ्टान्त सुनो । एक मिलर बड़े दिनी 
में रात्रि के समय छोटा-सा कम्बल लपेटे खुले मेदनम | 


पड़ा था । वह दुःख के मारे हाय-हाय कर रहा या, उपर 
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| 
| ३६ | 
से एर महात्मा झा निकले । उन्होंने पूछा क्‍यों भाई ! | 
तुम्हें क्या दुःख है ? भिखारी ने कहा, वादा मेश कंबल | 
बहुत छोटा है सिर ढळता हुँ तो पांव खुल जाते है ओर | 
पांच ढकता हूँ ठो मिर खु आता है बाडे के मारे ठिठर 
रहा हूँ । महात्मा ने कहा, मले मावस ! इस संसार में | 
तुमसे भी अधिक गरीव रहते हैं जिनके पास ओढने के | 
लिये छोटा कसल तो कया, जीणे-शीण फटा पुशना दती | 
कपड़ा भी नहीं है, सोच तो सही उनका समय केसे | 
बीतता है। अरे नासमक ! कम्बल तो बढ़ नहीं सता, 
हां अपना शरीर सिकोड़ फर लेटने छे इसी कम्बल से 
सारा शरीर ढ& तो सकता है । कम्बल बड़ा तो. होने से 
रह, सन्तोष से काम से । उस भिखारी ने महात्म! की 
चात पर घ्यान दिया झर शान्त हो गया ओर जाडे से. 
चच गया । श्री सन्त जी ने उस सेठ से कहा, तुम्हारे 
पास कई मोटर ओर घोड़ा गाड़ियां हें, अनावश्यई | 
बहुत से नोकर हैं | तुम अपना खर्च घटा कयो नहों लेते | 
खच कप्र करते ही समो आमदनी बढ़ गई । बाहर को. 
चमक दमक ओर झूठी शान बा. शौकत के बहम में पढ़ 
कर क्यों मन ही मन घुश-घुलकर अपनी अन्तरात्मा को 
द्‌ी कर रहे हो । इस समय भी तझ्हारे पास लाखों | 
को सम्पत्ति और हजारों की आमदनी है, दुःखी होने का |. 
तो कोई कारण नहीं हे । आजकल लोगों की ऐसी ही | 
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६७ र 
प्रवृत्ति हो रही है, खच बढ़ा रहे हैं और आमदनी के 
लिये हाय हाय कर रहे हैं | कीन शोर... 

३२४. वर्तमान युग में स्थूल शरीर की अपेचा 
खचम शरीर में अधिक रोग देखने में आते हें । इसका 
कारण है लोग बाहरी शरीर को जेसा भोजन वस्त्र, तेल 
फुलेल हारा सजञाने-संबारने में लगे रहते हैं, ' वेसा ध्यान 
भीतरी शरीर, मन का नहीं करते । बेचारा भूखा नंगा, 
रूखा सूखा, विल्लखता पागल सा इधर-उधर भटका करता 
है, वह अल्प शति, अल्प शक्ति और अल्प प्राण हो गया . 
है। थोड़ी-योड़ी बात से घबरा जाता है । शरीर में जरा: | 
कहीं चोट लग मई, बस दुःखी हो गया, शरीर में फुन्सो 
हुई और विरेली हो लाने के बहम ने दुःख को सो गुणा | 
बढ़ा दिया । इसके लिए शारीरिक नहीं मानसिक चिकित्सा > 
जरूरी है ! यदि हमारा मन अपने शुद्ध स्वरूप में रहे 
अथवा भगवान में लगा रहे, अपनी स्वरूप निष्ठा ओर 
अभु-बिश्‍्वास में इढ़ रहे तो संसार के दुःखों को गन्व मी 


न आवे । ह 
३२६, घधकती हुई झाग को शीतल मणि समझ | 


कर उसे गोद में उठा लेना, जैसे सुख का साधन नहीं हो 
सकता, तथा विष को असुत समझकर पान करना, ज 


अमरपने का कारण नही है, ठोक देसे हो विनाशी 
वस्तुओं को सुखदायी सममकर अपनाने से सुख ' 
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ध | 
प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं 
वास्तविक सुख है परमात्मा में, उसको प्राप्त झरने में ही 
जीवन की सफलता है । 

३२७, जीव छा घम 


है कृपा । 
३२८. प्रञ्च छी कृपा सव प्राणियों पर है। परन्तु प्रभ 


कृपा छा नाम लेकर हाथ पर दाथ घरकर देठे रहना आत्म- 
वञ्चना है, अपने को ठगाना है। परिवार के लिये, शरीर 
के लिये, मनोरंजन के लिए प्रयत्न हो। ओर साधना की 
चर्चा चलने पर अपनी अकमणयता ओर आलस्य के सम- 
थेन में प्रश कृपा का नाम लेझर, उसके नास पर सन्तोष 
कर लें, यह एक बहुत बड़ा अपराध हैं । | 
३८६. हृद्य के 'यन्तदरा में परमात्मा और उसके 
बाहर के देश में प्रपंच है । दोनों के मध्य में स्थित हृदय | 
जब स्थृूक् प्रपंच का चिन्तन कर्ता है तब जड़ सा हो 
बाठा है, शोर दुःखों से घिरा रहता है। ओर जब अन्तः 
स्थित आनन्दस्वरूप परमात्मा का चिन्तन करता है, तब 
आनन्दित हो जाता है| हृदय को प्रपंच की दल-दल से | 
निकाल कर प्रभु की ओर झुकाना ही साधना है। ' | 
३३०, हम साधना में लग रहे हें। साधना करते | 
करते हम उन्हें नहीं देखते, परन्तु वे तो हमें देख रहे है। 
दे हमें, हमारी प्रत्ये वेष्टा को, भाव को देख रहे दे ओर : 





है साधना और प्रभु का धर्म 



















६६ 
उनङ्षे मिलने के लिए ही में साधना कर रहा ह । इतना 
पक्का भाव रखकर जसे वे रखें, रहो । वे अवश्य तुम्हे 
पनी पहचान करायेंगे, अपना दशन देंगे । 

३३१, हे जिज्ञासुभो | जो समय व्यतीत हो गया, 
उसके लिये शोक मत दीजिये, जो भी शेष है वह भी. 
इतना महत्वपूर्ण है, कि उचित रोति से काम में लाये जाने 
पर आप अपने जीबन को सफल कर सकते हें तथा हसते- 





३३२. शान्त और आनन्दमय जीवन व्यतीत करने; 
का भाचा ईश्वर ही असीम शक्ति में विशास ही हे. 


करने से हो मनुष्य दादिक शान्ति गोर सच्चे शुख बा... 
अलुभव करता है। जीवन की सच्ची समृद्धि आप्त करने 
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९७७ 
३३३. प्रतिदिन मनुष्य की शङ्कि का कुछ न छुछ संचित 

कोष कम हो रहा है। जीवन राशि जुटी बा रही है। | 
आश्यय छी बात है छि मनुष्य भविष्य को सुखमय बनाने 
के लिये झुछ साघना नहीं करते । प्रिय जिज्ञासुओ | सोइ 
की निद्रा छे उठ जाइये । देखिये आपकी. स्थिति केसी है 
इस स्थिति छो प्रकाशमय बनाइये, निरन्तर बढ़ते जाइये। 
३३४. दिन रात्रि के चौबीस घणटों में आप कितना 
समय आात्श-चिन्तन, प्रु भजन में व्यतीत करते हैं इस 
पर किचार कोजिये । प्रातः से सायंछाल तक खाना-पीना, 
सोना, सड्यान, प्रतिष्ठा प्राप्त करना आदि कार्या से वचा, 
कर कितना सशय आपने परमाथ साधन के लिये नियत 
किया है । घन, येभव, विद्या, बुद्धि, श्री के मद में दूसरों | 


को कितना तुच्छ मानते हैं । किन्तु पानी के बुलबुले के | 
समान सारहीन जीवन को स्थिति पर तनिक भी विचार | 


नहीं करते ! यह कितने आश्चयं की वात है | | 

३३५ आप कभी भी ऐसा न मान घेठिये कि हुआ | 
में योग्यता नहीं है, में नि हूँ। आपको अपने आपको । 
हीन कहने का अविकार नहीं है । ऐसा कहकर आप | 
अपने: आत्मस्वरूप का अपमान करते हें। आपका | 
कल्याण इसी में हे कि आप अपने को ईश्वर का पुत्र दी | 


मानते रहें थोर निरन्तर इस दिव्य भावना को अधिकाः | 
थिङ बाग्रत करते रहें | | 














७१ 

३३६. जरा-जरा सी छुद्र बातों से चिने, नाक-मों 
सिकोढ़ने, अपने आपको कोस ने, उड्न होने, व्याइलता 
तथा पररेशानी का अलुमव करने के लिए तुम्हारा 
जन्म नहीं हा है । तुम साक्षात्‌ ईश्वर के पुत्र हो, अपने 
आपको तुच्छ मारकर स्वयं ही अपना अहित कर रहे 
हो । यदि अपने को तुच्छ, आशक पमकोगे तो शनेः-शनेः 
तुम्हारी शक्ति का हास होगा ! सच्चिदानन्दरवरूप प्रभु 
के पुत्र होते इए अनन्त शक्तियों के स्वामी बनकर भी तुम 
निस्तेज और आसक्त बने 'होगे और अपने आपको हीन, 
नीच, पराघोन मानकर आत्मा कां इनन कर दोगे, यह 
तुम्हारे निर्माण कर्ता ईश्वर को इष्ट न था । 


३३५ अशान्ति का प्रारम्भ वाना की प्रदोध्तिसे \ 
होता है, जिस अवस्था में वासना का ताण्डय नही, | | 
वहीं शान्ति और प्रसस्नता है। वासना मतुध्य को | 
सेस र में जकड़ने वाली जगीर है। भो! यइएक ऐसापत्यर | 
हे जिसे गांले में बघे हुए मडुष्य इधर से उधर माराकान्य | 


या टील देने से यह बुरी तर पवी 
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ष्र 
इन्द्रियों के गुल्लाम बने रहते हें ओर शान्ति को खो 
ठी र जिस प्रकार आम को खाये विना, सामने 
रक्खे रहने से उसका स्वाद मालूम नहीं होता, हथियार को 
खरोद झर रख लेने छे उसका चपत्हार प्रतीत नहीं होता, 
दवाई का सेवन किये बिना उसका लाभ दिखाई नहीं देता, 
उसी प्रहार सत्संग और ज्ञान फा व्यवहार में लाये बिना 
कुळ भो लाम नहीं हे । पठन-पाठन का. ज्ञान चाहे वह 
कितना भी अधिङ क्यों न हो, अन्ततः पुस्तक में ही रह 
जायेगा, छर्टाक भर क्रियात्मक ज्ञान मन भर पंडिताई से 
बहुत श्रेष्ठ ह । ` 
२३६, इन्द्रिय सुख दी अपेक्षा इन्द्रिय निरोध में 
अधिक सुख हे । हम अपनी इन्द्रियां को वश में नहीं 
रक्संगे ओर उन्हें स्वतन्त्र इधर-उधर टोड़ने देंगे, तो मानो 
जानबूझकर दुःख सागर में अपने को डालेंगे । इन्द्रियों 
के विषयों में सुख नहीं है। असृतत्प का यह सागर आपके 
भीतर है । आनन्द का भणडार आपके अन्दर हे । उसमें 
विचारिये, मन का चाहा आनन्द मिलेगा |. 
२४०, संसार के नावा पदाथों के मोह जाल में 
अपने उच्च आध्यात्मिक जीवन को विस्मृत कर देना | 
भारी मूखंता है। इमे सच्ची शान्ति प्राप्त करना है तो | 
डोटो-चोटी चीजों को.छोड़कर ऊपर उठना होगा । शांति | 


७३ 
का सूल्य है मोह-वृत्ति का परित्याग और आध्यात्मिक 
सम्पत्तियां को एकत्र करना | र 
३४१, सावधान रहो, घृणा, द ष, निन्दा, चुगली 
आदि दृष्ट मनोविकार तुम्हारी सम्पत्ति को लूट न लं । 
काम-क्रोध के दम्भ भरे कूडे-कर्कट को बाहर फेक कर 
शन को निल रखिये । 
३४२, ग्रशु विश्वास की कमी ही सारे दुःखों भोर 
चिन्ताओं की जड़ है । 


३४३, मृत्यु का भय त्याग दीजिये, अन्म भोर. 


मृत्यु का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हे । अब वहां से 
बुलावा आयेगा चले जाना होगा, उसमें भय की क्या 
चात ? जगत्‌ के प्रति जितनी मनुष्य की आसक्रि, मोइ 
होगा, मृत्यु में उतना ही कष्ट ओर मय दोगा, इसलिये 
आसक्ति, मोह कम करते जाइये ओर सुखी रहिये। | 

३८४, जगत्‌ के मोह जाल से दूर रहकर हमें परमा- 
नन्द्‌ प्राप्त करना है । हन्द्रियों के गुलाम नहीं बनना है। 
दयानिवि प्रु की असीम अजुूग्पा पर विश्वास रखने 
से सब काम सुगमता से हो जाते हैं । 

३४५, ईश्वर में विश्‍वास न रखने वाला व्यक्ति 





उस आन्तरिक शान्ति, तृप्ति, सन्तोष का अनुभव नदी 


कर सकता जो भक्त परमेश्‍वर के भजन भ्यान में किपा _ 


रता है । 


708” नर 


कीचड़ में लिप्त हो जाता है। वासना के कीड़े न वनिये। 


- सहांनुभूति की आशा रखते हैं। अप्लुक्क से अशुक समय | 


` रखते हैं वे ही आपको कष्ट देते हे, झापकी सहायता: | 
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३४६. नास्तिक व्यक्ति उस आकाश बेल को तरह 
है, जिसकी जड़ भूमि पर नहीं है । | 

३४७, जीवन विकास के लिये संसार से अनासक्त 
रहना ही श्रेष्ठ है। संसार के पदाथा दी नश्‍वरता को सम- . 
किये, नश्वरता समझते हुए पृथक रहकर उनका उपयोग 
करते चलिये । यह सावधानी रखिये छि सांसारिकता 
अथवा दुनियाँदारी में आप ऐसे न फंस जायें जेल शूकर 


त्याग, सहानुभूति, दया, उदारता आदि दिव्य सड्पदाए 
ही घम को सच्ची हिरण हें । इनसे ही मनुष्य वास्तविक 
मनुष्य बनता है । 
३४८. जो व्यक्ति अपना संकल्प बार-बार बदलता 
है वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता । | 
३४६. अशान्ति का एक घुरूय कारण यह है कि. 
नित्यप्रति के व्यवहार में इम दूसरों से बहुत अधिक ग्रेम,. | 


में हमने भलाई की थी, इसका हमने वड़ा कष्ट उठाकर | 
पालन-पोषण किया था, अव वह हमें लाम पहुँच,येगा, | 
हमारी सेवा करेगा, हमारा विशेष ध्यान रबखेगा यहः 
मव ऐसी थोथी आशायें हैं जो आजकल के कठोर संसार | 
में बहुत कम पूर्ण होती हैं । आप डिनशे आशायें ल्गये | 
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नहीं करते, अतः आप दूसरों से इछ भी आशान रक्षिये। 
आजकल के युग में यदि दूसरे आपके लिये कळ कर दे 
तो यह उनकी उदारता है । आप तो अपने दिल में यह 
मानिये की इम स्वय ही श्रपने लिये हें, भगवान्‌ के 
सिवाय कोई दूसरा साथी नहीं हे । दुनिया का लम्बाः 
रास्ता हमें स्वयं ही तय करना हे | 

३५०. संसार की नाना वस्तुओं का मोह आत्मा को 
बेड़ियों में बांध देता हे । छोटो-चोटी वस्तुभों में मनुष्य 
की मनोवृत्ति संलग्न रहती है, जितना अधिक मोह, उतना 
ही अधिक अन्थन, उतनी ही अविक मानसिक अशांति! 
संसार झी चमक-दमक में मनुष्य जितना फंसेगा, उतना | 


ही प्रञ्च से दूर रहेगा । 
३५१, घन की तृष्णा, भोग-विलास की कामना 


आत्मा के बन्धन हें । इनमें से प्रत्येक में बंघकर मनुष्य _ 

तड़फड़ाया करता है । मोह कें यह बंधन मजबूत जंगीरो में | 

मनुष्य को वाघे रहते हैं। जव-जब इनमें से कोई भोग्य पदार्थ 

मनुष्य को खींच कर पुनः पहली अवस्था में ला पटकता 

है। मदुष्य की दुक्ति कहां और स्ततन्त्रता केसी 

„३५२, यदि मलुष्य जरूरत से अविक संसारम | 

लिप्त हो गया, तो समझो कि उसने आत्म-्तस्व को खे | 
या) हो Pr 

३५३, जब मनुष्य को यह विश्वास हो जायगा कि 
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७६ 
सब्चिदानन्दस्वरूप परसात्मा की अक्षय सत्ता से उसका 
स्थायी सम्बन्ध है, तच तमोगुण से उत्पन्न समस्त मय, 
आँक्ाय नष्ट हो जायेंगी । ज्यों ही सूलुष्य को यह ज्ञान 
हुआ कि वह परमेश्‍वर का प्रिय पुत्र है, ईश्वर का अखणड, 
अटूट भण्डार उसक्षे पास हे, त्योंही वह अपने मन में 
'एक अलोकिक शक्तिका तथा आनन्द का अनुभव करने 
लगेगा । ४ 

२५४. अनन्त शक्तिशाली प्रमात्मा खे तुम जितना 
सम्बन्ध स्थिर करोगे, तुम्हें उतनी शक्ति ओर आनन्द 
' आप्त होगा । | 

२३५५, अपनी इष्टि अन्तु खी करो ओर हृदय में 
स्थित परमात्मा के प्रति बुडो । ज्यों-ज्यों तुम हृदय में 


गहरे उतरोगे, त्यों-त्यों ही तुम्हें परमेश्‍वर को समीपता . | 
'का आनन्द प्राप्त होगा । 


२१६, हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा | 
अमाद है कि इम परमात्मा के विचार के सामने अपना | 
विचार रखते हैं, मानो वे विचार करना भी नहीं जानते। | 

२१७, भगवान्‌ जब जो जैसे करें, वैसे होने दो, | 
: उसी में तुम्हारा परम-कन्याण हे । आरस्भ हे ही प्रु | 

की दया पर, अनुग्रह पर अपना सारा का सारा जीवन F 
छोड़ देने वाले का घहाँ का और यहाँ का सारा भार | 
भगवान्‌ संभाल लेते हैं । ब्त एक बात करो, भगवान्‌ की | 





SY 
कुणा पर अपने को छोड़ दो । हमारा क्या होगा, कव 
होगा, केसे होगा, इस वात को चिन्ता ही छोड़ दो । 

३५८. प्र्चु की प्राप्ति ही मनुष्य का चरम भोर 
परम उद्द श्य है ' उसे भूल कर संसार में आसक्ति रखना, 
इसमें मोह रखना अमृत को छोड़कर जहर पीना है । 

३५६, जिस वस्तु से हमारा एक दिन विन्झुल कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रहेगा, उस वस्तु के लिये भगवान्‌ को 
भूलना कितनी बड़ी मूखंता है । ऐदा हुए, मर गये | न 
भगवान्‌ का स्मरण है, न अपने स्वरूप की स्पृति, यह 
तो मानव जीवन का सरथा दुरुपयोग है । असली बात 
है भगवान के लिये ही जीवन बिताना । 

३६०, भय और विन्ता इसीहिये है दि प्रथ पर 
विश्वास नहीं, जब एक साधारण सिपाही के साथ होने 
पर हमारा सारा मय माग जाता है, फिर जिस वण यह 
विश्वास हो जाय कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ नित्य निरन्तर 


हमारे साथ हैं, उसके बाद क्या भय रह सकता है? | 
३६१, भगवान्‌ को कृपा पर विश्‍वास, आत्मा को 


अमरता पर विश्वासं तथा तीसरी बात अपने प्रारब्ध पर 
विश्वास | यदि इन तीन बार्तों पर विश्वास हो तो फिर 
किसी वात की किसी समय भी चिन्ता नहीं हो सकतो। | 
३६२. संसार में घटना मले ही इमी क्योंन हो, | 
पर उसमें सुख-दुःखका होना इमारी भावना पर निमेरदै। | 
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३६३, ध्यान से देखें तो वास्तव में सारी चोज भगवाच | 


की हें । उन पर उन्हीं का अघिशार है । मनुष्य को तो 
-केवल्ल मिथ्या ममत्व त्यागना हे । चीजें भगवान्‌ की होइर 
आपके पास ही रहेंगी । जो पदार्थ अब दुःख देते हैं वे ही 


'आाणवान्‌ छे बचा दिये जाने पर उनमें से ममता निल 


जाने पर तुख देने वाले हो जायेंगे, उनकी समता ओर ३. 


आसकित ही मनुष्य को दुःख देती है । | 
३६४. जब तऽ भगवान्‌ की शोर मुख नहीं हो 


जाता तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल. |* 
'खकृतीं ! मनुष्य यही भूल करता हे कि सुख ओर सुवि- | 
'घायं तो चाहता है पर चलता हे भगवान्‌ की तरफ पीठ |. 


'करके । 


२६५. पर निन्दा, पर चर्चा सुनने में तो बड़ी मीठी | 


गती हैं, पर हैं विषभरी बेल, इनसे सर्वथा दूर रहो । 


२६५. स्पष्टवादी. बनने के वहाने किसी का जी | 
दुःखाने वाली बात कमो भो झह से न निहालो । सरल | 


'बनो, बनावट छोड़ो, जीवन में सीघापन लाभो, सन्तोष | 
वारण करो । याद रक्खो भगवान्‌ को सरलता और | 


`सन्तोष बहुत प्रिय हैं । | 
२६७. लोगों को कुछ भी कहने दो, वे तो कहेंगे ही, 


'अपने कल्याण मार्ग से कमी पेर पीछे मत इटाओः। | 


२६८. क्रोध में घब जवान खुलती हे तब विवेक | 
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की आंखें बन्द हो जाती हैं । वही सच्चा वीर हे जो मन 
के क्रोध को मन में ही मार डाले, बाहर प्रकट होने ही 
-न दे । ओर वह तो सपेविज्जयो है जिसके मन में कभी 
क्रोध उत्पन्न होता ही न हो | - | 

३६६, दोष देखने वाला सदा ही घाटे में रहता है । 

उसका जोबन हो दोपमय पन जाता है । 
३७१. सच्चा ज्ञान तो वही है जो आचरण में उतर 
आये, नहीं तो ग्रन्थ' के रट लेने से क्या होता है ? गधा 
चन्दन का भार ढोता है पर उसे उसके महत्व का इछ 


भो पता नहीं होता । न 
३७१. ऊपर से मनुष्य जेसा दिखाई दे,-उससे कदी 
अच्छा अन्द्र से होना चाहिये | | का 
३७२, भगवान्‌ को छोड़कर डिसी दूसरे को, आशा _ F ॒ 
काना, भरोसा करना, विश्‍वात करना पाप है । ; - 
३७३. शब्दों के उच्चारण में प्रधान बात है परिमित 
बोले, शुम बोळे और बिना. आवश्यकता इछ न बोले। 





३७५, भगवाम्‌ का जो छुड भी विधान है दहः | 
इमारे लिये परम मंगलमय है, ऐसा विसवास हो बाय | 


बन त 
नू. 


= 





[~] 
तो भय रहे हो नहीं । परन्तु इम तो अपने मन को बात 
का चाहते हैं इली से मय चिन्ता आदि में इने रहते 
| 

३७६. प्रारब्ध को तो कोई पलट नहीं सकता, पर 
दुःख से छुटकारा पा सकता है। वह ऐसा बन सकता है 
कि दुःख नाम छी वस्तु उसके लिये कहीं रहे ही नहीं । 

२७७. सुख, शान्ति, आनन्द कहीं बाहर नहीं हैं । 
ये सब हमारे अन्दर हैं, ओर अन्दर की चीजे मिलेंगी 
अन्दर ही से | यदि हम बाहर इन चीजों को पकड्नाः 
चाहेंगे त। उत्तरोत्तर इनसे दूर ही इटते ज.येगे । 

३७८, बहा इन्द्रियकूपी झरोखों से विषयहूपी 
वायु आई कि ज्ञानरूपी दोपक को बुझा देगी, इन आरोखों 
को बन्द रक्खो, इन्हें खोले रखने में खतरा यही है कि 
जहाँ जोर का झोका आया, कि फिर अंघेरा हो जायेगा 
ओर मड्ठे में गिरना पडेगा] | 

२७६, भगवान्‌ अपने भक्त की चिन्ता टीक दैसे हो | 
करते हैं जेस माता अपने भवोध दुधधु'हे बच्चे की । | 

३८०, इम घरके मालिक बने हुए हें । हमें चाहिये | 
` कि इस मालिकपने को छोड़कर हम घर के शुनीम बन | 
`जाये, फिर यह घर हमारा नहीं, भगवान्‌ का है ओर | 
इसका हानि-लाम भी उसी का है। | 
२-१, यह अटल नियम है कि जहाँ जब हमने प्रक oh 
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| ८१ स्रन्त० 
की सत्ता को स्वीकार करना छोड़ा कि वस्न वहीं रास्ता 
भूले । सुन्दर सड़क से हटकर उधेड़बुन के बीहड़ जंगल में 
भटकने लगे । चिन्तारूपी कांटो से हमारे अंग दिदने 
लगे । दुःखरूपी दावनल की लपटों से सारा शरीर, मन; 


. आण सव कुळ झुल्रसने लगा | कहीं कोई रक्षक नहीं, 


पश दिखाने वाला नहीं, आगे निराशा का घोर अंधकार 
छाया हुआ हे प्रयु की उपेचा करते ही मनुष्य की ऐसी 
दुदेशा हो जाती है। | 

३८२, प्रञ्चु तो सवत्र हैं ही, किसी के न मानने से 
भी उनकी सत्ता वैसी ही रहतो है हां, न मानने वाला मानने 


के कारण होने वाले लाम से बंचित हो जाता है । उन्हें | | 





समस्त सांसारिक कामनाओं इच्छा थ्रो को छोडना पढेगा। ः 


३८३, यदि हम ग्रु पर पण 


आ पेरती है, वे न सा DMR 0 
` ३८१, इममें से भविकांश मनुष्यों के हृदय में जो 
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विश्वास कर लें, तो. 
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दुःख की भङ्गो जलती है वह शान्त हो जाय, उसके स्थान 
पर सुख छा एक शीतल शाम्त स्रोत उसड़ चले, कि 
उसकी घारा में निमग्न होकर शीतल हो जावे, हृदय में 
ठंडक ही ठंडक वती रहे। | 

३८५, यदि प्रथु को हो चाहने लग, अपनी कामना 
की दिशा बदल दें, संसार की ओर से मोड़ कर उसे प्रभु 
की आर कर दें, तो वध हमें वे अपना लेंगे । 

३८६. समय का सच्या सदुपयोग तो बस यही दै 
कि इम प्रथु की खोज में जुट जावें । ओर काम तो जेसे 
होने होंगे हो जायेंगे, हमारे दिना भी दूसरों के द्वारा हो | 
जायेंगे, पर यह काम तो हमें ही करना पड़ेगा, हमारे ही | 
करने से होगा, दूसरा कोई भी इमारे बदले दमारे लिये | 
इसको नहीं कर सकेगा, अतः इसी में हमें लगना है, प्रथ 
को ही हूढने चल पडना है । | 

३८७, यहाँ के सभी सुख ऐसे हें जसे कि अपने हो | 
अंगों को काट कर अपनी ही भूख मिटाई जावे । यहाँ | 
एक सुख को प्राप्त करने का मतलव ही यह होता हे कि | 
दूसरे तीन दुःखों को अपने पास बुलाने का निमन्त्र दे | 
दिया बावे । यहाँ जो मो कोई विषय सुख कमाया जातां | ज्र 
है वह सबका सब अपने आत्म-सुख को बेचकर अथवा | 
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अवस्था के सुख का अनुभव करो | 

३८८, प्र हमें बो इच्च भी देते हे उसमें हमारी 
उन्नति, उत्थान होना निश्चित है, परन्तु हम उसे स्वीकार 
करना नहीं चाहते, जिन्हें प्रभु छी सत्ता में विश्‍वास नहीं, 
जो प्रु को नहीं मानते, उनको बात दूसरी है, परन्तु जो 
अपने को रितिक कहते हैं वे भी अपने मन के प्रतिकूल 
किसी भी विधान को स्वीकार करना नहीं चाहते | मन- 
चाहा होने पर बड़ी आस्नानी से कट कहेंगे कि प्रथु को 
बड़ी कृपा है पर कहीं मन के विरुद्ध हुआ तो उदासी 
आये बिना नहीं रहती । वास्तव में यह प्रश्न को कपा 
का अधूरा ही दर्शन है, पूरा दर्शन तो वह है जब कि 
हमारे लिये कुछ भी प्रतिकूल न रहे । 

३८६, हम पद-पद पर भयभीत होते रहते हैं इसका 


कारण है भगवान्‌ में अविश्वास, इमें उन पर bts 


प्रभु की ओर नजर 


` ओर देखने लग बायें तो प्रत्येक भय से हक हो जावे | 
हर भ क ईहा चाहिये बहतो इनके कहीं... 


३९०, इमे जो करना 
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शोर जो नहीं करना चाहिये वह करते रहते हैं । यह बात | 
नहीं कि हमें करने एवं न करने योग्य छा पता न हो | 
पर हम इसकी उपेक्षा करते हैं। संसारो पदाथों से सुछ 
पाने की लासा में न जाने कितनी बार, कितनी बुरो | 
तरह से हम ईश्वरीय नियमों को ल द हे शोर सत्य- 

. पथ से दूर हो दुःख का योक उठाये रहते हैं । 
डु सेर पड सदा हमारी बाट देख रहे हैं, हमारी 
प्रतीक्षा कर रहे हें कि कब इम बाहर की ओर शान्ति 
तथा सुख हू हना छोड़रूर भीतर की तरफ चल पड़ें, उनसे | 
जा मिलें, उनसे मिलकर हमारी बलन शान्त हो जाय, 6 
सदा के लिये हमें पूणं शान्ति मिल बाय । पर हम तो, | 
उस ओर जा रहे हैं जिधर शान्ति मि जने की बात ही नहीं | 
हे । चाहते हें हम शान्ति-सुख को, इममें से प्रत्येक 
निरन्तर शान्ति ही हू'ढ रदा है, पर हू'ढ रहा है वहां जहां | 
शान्ति नहीं हे! शान्ति सुख कहीं बाहर नहीं, हमारे | 

भीतर ही है। किप्ती भक्क ने कहा--. 

“बाहर के पट बन्द कर अन्दर के पट खोल ।?? 
तब शान्ति, आनन्द को प्राप्ति होगी । | 
२६२, इन संसारो पदार्थों से जीव की भूख कमी | 
मिट नहीं सकती । क्योंकि जीव परमात्मा का अंश । 
है, उसका पुत्र है, तथा चेतन है, थोर पदार्थ प्राकृत तथा ` | 


yr aot सु 
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सकती है । भूख है पेट में थर हलवा बांधा जावे पीठ 
पर तो भूख केसे मिटे, प्यास हने पर गर्म-गर्म बढ़िया 
इलवा खाने से भी प्यास नहीं मिट सकती। भूखे 
व्यक्ति की भूख ठएडा जल्न पीने से केसे निइत हो सकती 
दै । इसी प्रकार जीव को प्यास तो है अनन्त आनन्द- 
स्वरूप परमात्मा को, वह उसे प्यास को मिटांना चाहवा 
बंड़ पदार्थों के द्वारा | इसी कारण सदा भशांन्ती दुःख, 
रहता है । उलटी राह चलने से गन्तव्य स्यान पर केले 
पहुँचेंगे । चाहे सारी आयु जीव ऐशवर्य-संग्रह ओर भोगों 
` के भोगले में लगा रहे तो भी उसकी भूख कमी नहीं मिट 
सकती, उसे शान्ति नहीं मिल सकती | शांति तो तमी 
मिलेगी, जब कामना छा अत्यन्त भमाव होगा, तृष्णाः 
रूपी रोग के चले जाने पर इर सुख सहन ही भा जायेगा, 
जब तक पदार्थों की लोलुपता है, दासता है, तब तक र | 
कहां ? दासता, लोलुपता मिठने पर ही सुख मिलेगा है. 
जब तक चाह है तब तक चिन्ता नहीं मिटेती ओर 

जब तक चिन्ता नहीं मिटती, तब तक सुख नहीं मिध . 
सकता | | § 2: | 
““चाह गयी चिन्ता मिटी, मचुआा बेपरवाह र i? 
२६३. अभिमानी धरोर ह्लोमी को कमी शान्ति नश न Ee 
' मिल सकती । RS पर Mes 
. ३६४, वह बढ़ा दुःखी रता है विका इले मदु | 

















६ 
शब्दों योर अपने छे बाहर की वस्तुओं पर . आश्रित 


रहता ई । | 
अँ न , जो मनुष्य अपनी भूखों ओर कमजोरियो को 


प्रकट करने से डरता है वह सत्य का पुजारी कभी नहीं 
बन सकता | | व 

३६६. जक्ष में नाव रहे तो कोई इज नहीं, पर नाव 
में जल नहीं रहना चाहिये । इसी प्रहार साधक संसार में 


रहे तो कोई हानि नहीं, पर साधक के भीतर संसार नहीं 
रहना चाहिये । | 


२६७. संसार कच्चा कां है इसके किनारे पर साव-| 
घानी से खड़े होना चाहिये, तनिक सी सावधानी दोते| 
ही इएं में गिर पड़ोगे, फिर निकलना कठिन हो जायेगा।| 

३६८, जो रास्ता भूलकर भटक रहा है बह तो एक| 
दिन ठीक मागे पा लेगा, परन्तु जो अपने स्थान हे| 
चला ही नहीं है उसके विषय में क्या कहा जाये ? .| 

३६६. बितना प्रयत्न इम भल्ला कहल्लाने के लिगे| 
करते हैं उससे आधा प्रयत्न भो भल्ला बनने के लिये नही। 
करते । यह कितने आश्चर्य की बात है । | 

४००. किसी ने कोई गक्षती की, आपको उस प 
खूब क्रोध आया । आप जरा ठंडे दिल से सोचिए हि| 
क्रोध करना क्या एक बड़ी भारी गलती नहीं है? | 

४०१, कामनाओं का दास भी बना रहे और पुढ | 

प i 


| 
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शान्ति भी ग्राप्त कर ले, यह असम्भव है | 

४०२, शिक्षा विविध जानकारियों का देर नहीं है 
जो सदा अन्दर गढ़पढ़ मचाया करता है, हमें उन विचारों 
को अनुभूति करने की आवश्यकता है जो जीवन-निर्माण 
में सहायक हो । यदि आप केवल पाँच-चार अनुभूत 
विचार अ.तमसात्‌ कर उनके अनुसार अपने जीवन भोर 
चरित्र का निर्माण कर लें तो आप एक पुस्तकालय को 
कण्टस्थ करने वाले की अपेक्षा अविक शिक्षित हो जायेगे। 

४०३. अपना हेन्द्र अपने से बाहर मत बना मो 
नहीं तो दोकरें खाते रहोगे। भपना पूण विश्वास अपनी | 
शारमा में रक्लो, सदैव अपने केन्द्र में रहो, फिर तुम्हे. 


कोई भी चोज गिरा नहीं सकेगी 
४०४. नग्नता का कवच पहन लेने पर आपका कोई 


कुछ भो नहीं बिगाड़ सकता | कपास की र तलवार से 


भो नहीं कटती । | 
४०४, हम दूसरों को बढ़ी कठोरता से सुधारना 


चाहते हैं परन्तु अपना सुधार नहीं करते । > 
` ४०६, मनुष्य को चाहिए किवह अपना काम देले, | 


दूसरों के काम में तुकताचनी न करे । ७४० र 
४०७, शत्रु से शत्रुता करना बेर को बढ़ाना है, 


का ग्रेम है है 
| ने का उपाय तो मनुष्य तुम्हारे से दूसरों | न ४ 
























४०८, सावधान रहना, जो 


्न्य् 
की निन्दा करता है वह दूसरों से तुम्हारी मी निन्दा 
अवश्य करेगा, ऐसे आदमी की बातों में मत कसना । 

४०६. जिस प्रकार वृक्ष में पत्ते बहुत हो जाने पर 
फल कम लगते हैं इसी प्रकार जो बहुत बोलता है उससे 
काम छुछ नहीं होता । 

४१०, मनुष्य-जन्ध की सफलता प्रश्न दशन कर लेने 
में ही है । 

४११. मनुष्य बहुत खे रास्तों पर चलता है तो 
भटक जाता है जेसे चटोरे आदमी बहुत हुछ खाकर अपने 
पेट छी अग्नि को मन्द कर लेते हैं | 

४१२, हमें बालक बनना चाहिये | _ 

मोह का संस्कार भी बड़ा भयंकर होता है । मोह क 
` प्रकारका होता हे-घन का मोह, तन का मोह, सम्बन्धियों 

का मोह । यह साधक के पाँव को जकड़ लेता है, 
उसको आगे बढ़ने नहीं देता, यह उसको कल्याण मार्ग 
से रोकता है पर साधक तो सरमा होता है उसको इस मोह 
पर विजय पानी ही चा।हये | टर 

४१२, साधक जय कहीं अवसर हो, सबका सुने, | 
पर अपने को खोये नहीं, अपनी साधना पर पूरा विश्वास | 
 रक्‍्खे, उसंका निश्चय बलवान होना चाहिये, अटल होना | 
चाहिये चड्डान की तरह | हि 


9१४, सत्संग में सुनी बातों पर ध्यान, मनन तथा 





| 
। 
| 


प 


खादर भाव रखना चाहिये । उपासना प्रथम मिलना . 


जुलना बाद में । पहले घुरूयरूप से अपने प्रभु से नियत 
-खाञ्चय पर मिलें, वाद में मित्र से यंदि मिलना ही तो 


“खिले, उपासना को प्रथम स्थान दे, अन्य कार्यों को गो 


समझें । 

४१४५, जो विद्या्ी विशेष नम्परों से पास होना 
चाहता है उसे अधिक परिश्रम करने को आवश्यता 
-होती है ऐसे ही अध्यात्म-मागे की बात है | 

४१६. जीवन को सादा, सरल और सच्चा बनाओं। 


४१७, जो बच्चा मां पर निभर रहता है उसकी सारी _ 


"चिन्ता भाता करती दै। पंडित बनकर जो माँके पास 
जाता है उसमें नम्रता कहां ! 


४१८, भगवान्‌ में इह विश्वास, भविचल निश्‍चय, ` 


अटूट आस्था होवे | कोई इजार दलील दे, प्रमाण दै, 
विचलित नहोझओो। ` चर 

४१६, प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ते भोर सत्सं 
की बातें सुनते यह समझना चाहिये कि ये बातें मेरे लिये 


डो लिखो दौर मेरे लिये ही सुनाई जा रही र ह. 
हे नै करे अपनाना बाहिये। इत अ | 


सुनते तो बहुत पर अमल कम करते है । 


४२०. अपनी बाका गोर बगी मसा | 
चाहिये, जब मला आदमी गन्दै आसन पर ६ठना पसन्द _ 


>" “क श्र 
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नहीं करता, तो भगवान हमारे राण-द षपूणं अन्तःकरण 
में केसे पेड सकेंगे । 

४२१, साधक का जीवन निराला होना चाहिये, 
उपका जीवन बाजारी जीबन से श्रेष्ठ होना चाहिये, क्रोधी | 
_आनड़ालू, इष्यालु होवे तो विशेषता कया हुई । 

४२२+ इछ लोग शास्त्रों को पढ़कर भी मुखं रह | 
बाते हें जो क्रियवान्‌ है वही विद्ान्‌ है इसलिये पढ़कर, 
सुनकर, मनन करना चाहिये, पढ़ना कम और मनन 
अधिक्ष करना चाहिए | 

४२३, दाल-मात खाने के लिये मत जी, जीवन | 
को मर्यादा में लाथो, और आत्म-दर्शन करके इसे सफल | 
बनाओ | र 

४२४. संसार के सभी सुख भी चाहिये ओर भगवान | 
भी चाहिये, ऐसा कभी नहीं हो सकता | | 

४२५. जो भगवान्‌ को चाहते हैं और वास्तव में | 
चाहते हैं तो उन्हें भगवान्‌ ब्रिल ज्ञाते हैं । | 

४२६. जेसे बल में डूबने वाला सारे बल से बचने | 
की कोशिश करता हे उसी प्रकार साधक को कोशिश | 
करनी चाहिये | क 


४२७, दुःख केवल उन्हीं के भाग्य में आता है जो | 
शरीर को थात्मा मान बैठते हैं | है | 
ही था. हम होगा, बश बहा आगन होगी, | 

न| ६५८६८५. - ९ : हः: 


af 
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इसी प्रकार जहां-जहां अहंता ममता होगी, वहां से दू खो 
की सेना को कौन टाल सकता है । | 
४२६, आत्म-बहिमु खी सम्पूणं जीव परमानन्द को 
छोड़कर धूल में लिपटे इए गुड़ के कणों पर मविद्वयों 
ओर च्यू'टियों के समान चिपटे रहे है यह कितने दुर्भाग्य 


की बात है ।_ 
४३०, जैसे शारीकि व्यायाम से शरोर स्वस्थ रहता 


है यदि कोई कहने लगे कि मेरे पास तो व्यायाम करने 
घूमने आदि का समय नहीं हे तो डाक्टर कहते हैं किः 
उसे रोगी होने के लिये समय विवश होकर निकाक्षना 
पडेगा, इसी प्रकार जो मनुष्य भजन, ध्यान, सत्संग, 
स्वाध्याय, आदि के लिये समव नहीं निकाल सकता! उपे 
दुःखी रने, बार-बार जन्म लेने गौर अशान्त रहने केः 


लिये समय निकालना ही पढ़ेगा। . _ ; 
४३१ यदि सारी आयु भी सत्संग में बितावे, पर 


सत्संग में सुने उपदेश पर आचर न करे तो कोरे का 





कोरा रह जाता है, जेखे गंगा में पत्यर वर्षो पडे रहने पर 


कोरे ही रहते हैं, एक बूँद भी अन्दर नहीं जाती । आ 
ही पीर. गान भोर शो he | 


. ५२०, वही वार, 


का त्याग नहीं करता, भपनी साधना (र इटा रहता है, 
क्योंकि एक दिन शरीर तो गिरना दी है, प्रश की भोर 


६ 
साधना करता हुआ शरीर छूटेगा तो सद्गति | होमी, 
संसार में आसक्क रहते शरीर छटा तो फिर गर्भवास। 

४३३. च'इना, कामना, इच्छा तो आप करते हो, 
रक्ता ओर से चाहते हो, मल्ला तब कौन है जो आपकी 
रक्षा कर सके । चाहना ही प्रश के मिलने में प्रतिबंध है । 

४२४. बिज्ञासु को समझना चाहिये कि बंडी हुई 
क्रोध आदि वृत्तियां दुराचार में ही शाब हैं। इसलिये 
जिज्ञासु को बढ़ा सरल, सच्चा, शान्त स्वभाव का बनने 
की चेष्टा कनी चाहिये | वह कभी आवेश में न आवे, 
बह क्रोध को सवे बुराइयों की जड़ जाने, अपना जीवन 
मीठा सृंदुल बनावे । 

४३५. परनिन्दा ओर चुगली, ये दो दुगुण बहुत 
चुरे हैं। पराई निन्दा करते रहना, अपने अन्दर दूसरे 
मनुष्य के दुगु णो के संस्कारों को इकट्ठा करना ही होता 
हे । निन्दा करने वाले का अपना ही जीवन बिगढ़ता है । 
'मजुष्य के अपने अन्दर ही बहुत छल-छिद्र हुआ करते | 
हैं। यदि प्रतिदिन उनकी आलोचना और पश्चाताप | 
किया जाय तो फिर दूसरों के दोष देखने की दृष्टि ही | 
नश रहती प्रापः वही लोग दूसरों के दृशु'श के वर्णन | 
"करने में र लगे रहते हे, जो अपने भीतर घु'ह डालकर, 
अपने किये कमों के बिट को नहों देखते । जिज्ञासु, जो | 
आत्म-निरीक्षण करने वाला है, उसे तो यह अवसर ही | 
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नहीं मिलता कि वह पराये पर्दे उठता फिरे । 

४३६, अरे मनुष्य ! चिन्ता को छोड़ दे, निरिच- 
न्तता का सुख भोग । तेरी कमाई हुईं इस चिन्ता को. 
भल्ला बता कि दूसरा कोन छुड़ाने आयेगा । 

४३७, मलयागिरि के सुवाधित चन्दन वृत्तों के 
आस-पास के बहुत से वृत्त चन्दन ही बन जाते हैं किन्तु 
वहाँ के बॉस ओर करील के वृद ज्यों के त्यों वने रहते | 
हैं चाहे उनकी जडे चन्दन के बुत से ही क्यों न मिली | 
रहें। समझते हो ऐसा क्‍यों होता है ? क्योंकि इन पेड़ों 
में गांदे होती हें । इसी प्रकार सन्त-महात्माझ का संग 
करने वाले बहुत से सन्त ही बन जाते हैं | झिन्तु जिनके 
कलुषित हृदय में ईष्या, दोष, मदमरसर और परदोष-दशन 
आदि दुगु णों की गाठे पड़ी हें वे कदापि सन्त नहीं बन 
सकते चाहे वे रात दिन सन्त महात्माओं के निकट सम्पके 


शी हर , विचार करो इस्तोफा देना अच्छा या बरखास्त | 
किया जाना अच्छा | सब बोल उठेंगे, इस्तीफा देना | 
अच्छा । इसी प्रकार याद रको, मृत्यु से पहले सांसारिकः i 
वस्तुओं का त्याग नहीं किया, उनसे ममत्व नहीं इटाया,. 
अपने को इस्तीफा देकर अलग नहीं किया, तो जब तुम्हें | 
घर से बरखास्त किया जावेगा सब वस्तुएं तुमसे जबर _ oe | 
दस्ती दीनी जावेगी, उस समय तुम्हें महान्‌ दुःख ह. 
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इसीलिये मला इसी में हे कि स्वयं इस्तीफ़ा देने की 
तय्यारी शनैः-शनेः करना आरस्भ कर दें | 

४३६, असली मोती प्राप्त करने के लिये सप्चट्र की 
तह में गहरा गोता ज़गाना पड़ता है जल के ऊपर ही 
ऊपर हाथ-पेर पटकने से कया कमी मोती प्राप्त हो सकते 
हैं, कदापि नहीं। इसी प्रकार प्रश प्रापि के लिये ऊपरी 
चेश-भूषा से काम नहीं चलेगा, उसकी प्राप्ति के लिये 
तो हृदय में गहरा गोता लगाना पड़ेगा । 

४४०. एक मन दूध को मीठा बनाने लिये कम 
से कम तीन सेर चोनी की जरूरत है किन्तु सारे दूध 
को फाड़ देने के लिये एक तोला खटाई ही काफी है। 
सी प्रकार बहुत दिनों से सत्संग द्वारा शुद्ध किये अन्तः- . | 
करण को चण भर का इसंग मलिन बना देता है, पतन | 
श गदे से बचने के लिये इसंग से सदेव सावधान 
'रहो । 

४४१, शरीर पर भोगा हुआ मलमल का इृर्ता 
चिपक जाता है, तव उसको उतारने में बड़ा कष्ट होता 
है। परन्दु सखा हुआ बड़ी आसानी से उतर जाता है, 
इसी प्रकार इस शरीर और शरीरसस्बन्धी पदार्थों में, 
व्यक्षियों में आसक्ति हो गई तो शरीर छोड़ते समय 
अत्यन्त कष्ट होगा ओर यदि किसी से आसक्ति न की | 
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तब मरते समय कोई कष्ट नहीं होगा । | 
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३४२. एक निश्चित मार्ग पर बराबर चलने वाले 
को सफलता मिलती है। इधर उधर बहकने अथवा उस 
आश को छोड़ देने से पहज्ा किया हुआ परिश्रम व्यथ 
जाता है और सफलता बहुत दूर जा बेठती है । सफलता 
.के लिये जुट कर अथक प्रयत्न करने की आवश्यकता हे । 
४४३. इम वास्तव में जो इुछ हें उसी तरह हमें अपने 
को प्रकट करना चाहिये । जो हम नहीं हें उसे हमें नहीं 
दिखाना चाहिये । यदि हम में मद्दातमाओं के गुण नहीं | 
हैं तो महात्मा बनने का ढोंग नहीं करना चाहिये । पाखंडी 
समझता हे कि में सं्तार को ओर ईशर को धोका दे 
सकता हूँ, किन्तु ऐसा होता नहीं । हों, वह अपने को 
अबश्य घोका दे रहा है. भोर इस कपट के लिये रबर ५ 
की ओर से उसे उचित दण्ड भी मोगना पड़ता हे । 
४४४. सफलता के लिये आवश्यक है कि मनुष्य 
इश्‍वर में, उती कृपा में, अपनी साधना में ओर अपनों 
शक्षि में श्रद्धा भौर विश्वास रकखे। यदि मतुष्य सफलता 
ाहता है और गिरना नहीं चाहता तो अदा, विरवास 
की चट्टान पर अपने जीवन का महल बनवि। | 
४४५, इच्छाओं की पूति दणिक भोर अमात्मकहै। | 
चे इच्छाये कमी शान्त नहीं होती, उनका पेट कमशः भोर 
भी अधिक बढ़ता आता हे। रवा सर कोत 
डोही है, सकी पति एक पार इत कि उसकी तन्हा 
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शोर भी अधिक बढ़ती जातो है। वह अपने सकतों को 
सदेव तंग करती है अन्त में उनको शारीरिक 
मानसिक वेदना पहुँचाती है । जिसके कारण उन्हें महान्‌ 
छूष्ट सहना पड़ता है ! इच्छा के भीतर नाना प्रकार की. | 
यातनायें भरी हुई हें । इच्छा का परित्याग कर देने हे 
ही सुख शान्ति मिलती है । 

४४६० अस्वस्थ मन अस्वस्थ शरीर से कहीं अधिकः 
शोचनीय हे । अस्वस्थ मन से शरीर भो अस्वस्थ हो जाता 


हे । बिगड़ा हुआ शेर इतनी हानि नहीं पहुँचाता जितना | 
बिगड़ा हुआ मन । , 3 

४४७. भूत ओर भविष्य की परतन्त्रता की बेढ़ियों | 
को तोड़ कर, ओर भूत तथा भविष्य के हवाई किले | 
बनाना छोड़ कर, सामने निकल आओ ओर वर्तमान में | 
अपनी शक्ति द्वारा साधन करो । | 

४४८. किसी कल्याणकारी काम को कल के लिये | 
न टालो । | कः 

४४३. तुम्हारी संकल्प शक्ति ऐसी नहीं होनी | 
चाहिये जो मोमबत्ती को लो के समान तनिक सी वायु से | 
बुझ जादे । A 


४५० वास्तव में हमें दुःख इसलिये मिलता है कि | 
हर इरे विचार मन में रखते हें और भगवान्‌ पर विख्वास | 
नहीं करते । इम स्वयं अंधेरे में घूमते है और भूल पर. § 














सन्वत० 
भूल करते हैं ओर दुःख उठाते रहते हैं और फिर माये 
पर हाथ रखकर रोते हैं ओर कहते हें कि ईश्वर ने हमारी 


ऐसी दुदशा की है । 
४४१. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है | अपने 


को सुरी तथा दुःखी बनाना उसके अपने हाथ में है । 
४४२, सुख ओर दुःख मनुष्य को कहीं बाहर से 
नहीं मिलते, वे अपने मन के भीतर भरे हुए हैं । कोई 
दूसरा हमें सुखी-दुःखी नहीं कर सकता । परिस्थितियों का 
भी कोई असर हमारे सुख-दुःख पर नहीं पड़ता । यदि 
हम दुःखी नहीं होना चाहते, तो हमें अपने विचारों को 


एकदम बदलना होगा । 
४४३. सच बात यह है कि मनुष्य होने वाली 


बाहरी घटनाओं को तो नहीं बदल सकता, परन्तु अपने 
को ऐसा बना सकता है कि उनसे मनुष्य को कोई दुःख 


कष्ट न पहुँचे । 5 | 
४५४. बाहरी चीजें हमें नहीं बांधती, हमारे विचार 


ही हमें बांधते हें, अथवा मुक्त करते टें! हम स्यं अपने | 
को बांधने के लिये हथकड़ियां तय्यार करते हैं। इम | 
स्वयं अपने जेलखाने बनाते हैं भोर स्वयं फेदी वनकर .. 
उनमें रहते हैं । उसी प्रकार हम स्वयं अपने बन्न को 
काट भी सकते है र अपने को घुक्त कर सकते दैं:। 1 यु 

५५५, जब तक आप छोटी-छोटी बातों के लिये 










| मर 

'प्रपने जीवन को वितर्येगेश तब तक आए परमानन्द का. 
तै. 

की र नर ये माई! व्यर्थ के प्रयत्न छे. क्या 

लाभ ? स्वार्थ के मिथ्या रेगिस्तान पर दौड़ना छोड़ ओर 

भीतर घुसकर असृतरूपी सागर से अपनी प्यास बुझा । 

४५७, शंका, दुःख, चिन्ता, भय, क्षोभ का दोना 
नास्तिकता के रूप हैं । 

४४८, कामनाओं से पक्त अन्तःकरण की सन्तोष 
की वह अवस्था जिससे शान्ति तथा आनन्द प्र\प्त होता 
, है, सुख कहलातो है । अपनी इच्छां की पूति में दोने 

वाला सुख भ्रमात्मक ओर अल्पकालीन होता है । उसके 
चाद अपने अरमानों को पूरा करने छी इच्छा ओर मी | | 
चढ़ जाती हे । जैसे सागर की तृप्ति करना असम्भव हे | 
घेसे ही इच्छाओं की भी तृप्ति असम्भव है । जितना | 
ही उसको मांग पूरी की जाती है उतना ही वह ओर भी | 
जोरों से चिल्ल्याहट मचाती है । यह भ्रम में पडे अपने | 
भक्तों से सदेव बढ़ती हुई सेव! की आशा करती हे । ओरं | 
` उसक! माग उस समय तक बढ़ती हो जाती है, जब त | 
अन्त में . शारीरिक या मानसिक व्यथा उसको गिरा क | 
दुःख को अग्नि में नहीं कोक देती । अपनी आंखों पर | 
स्वथ का पर्दो पड़ा होने से मनुष्य अपनी इच्छार्भो की | 
ति ब परमानन्द का स्वप्न देखता है लेकिन इन इचा | 
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र ६६ 
के पूरा होने पर जो सुख मिलता दिखाई देता है परीचा 
करने पर वह दुःख की हड्डियों को छोड़ कर शेष कुछ 
नहीं होता | सचप्ुच जो जितना ही अपनी इच्छाओं को 
बंढाता है वह उतना ही दुःखों को निमन्त्रण देता है भोर 
सदा दुःखी रहता है। इसलिये अनित्य वस्तुओं में 
लिपटना और उनके लिये बिलखना छोड़ कर आप अपने 
को उनसे परे ले बाइये, तब आप उस परमानन्द को प्राप्त 
कर सकेंगे । 
५३+ यदि मनुष्ष-शरीर प्राप्त करके-जन्म मरख के 
चक्कर से छूटने का प्रयत्न नहीं किया, तो उन पत्तियों 
क्के समान जो व्याध की फांसी से छूट कर भी फल आदि 
के लोम से उसी वृक्ष पर विहार करते है, फिर बन्धन में 
'पड़ जायेंगे । | | ( 
9६०. रे दुःखी जवो! यदि तुम जीबनको | 





४६१, जैसे अपवित्र भोजन से झतिपि हा नी 
होता, वैसे ही अशुद्ध अन्तःकरण से, निन्दा करने वाही. 
वाशी से स्तुति-प्राथंना करने पर परमात्मा अ न्न नही. 

_ होता । अतिथि मित्र को मोजन परोसी गई माही यदि | 
__ अन्‍्दी हो, तब उस भोजन को मित्र कैसे खागेगा। इसी. | 
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सरह यदि वाणी दूषित हो, तब भगवान्‌ उसले की गई 
ग्राथंना केशे स्वीकार. करेगा । | 

४६२, जेखे विष पीने वाले का अमर होना कठिन 
है पेसे ही जगत में आसक्त पुरुष का, मोह-ममता में 
फंसे हुए का कल्याण कठिन है ! 

२६३. सारा संसार क्या, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता 
है परन्तु संसार में ऐसा कोन सुखी मिलेगा, जिसे अनि- 
च्छित दुःख का अनुभव न होता हो । यह हो सकता 
है कि कुछ देर के लिये जब मनुष्य के सम्धुख गोदी में 
सुख होता है तब उसी झो पीठ पर थढ़ा हुआ युःख 
दिखाई न देता हो, जो कि किसी समय भी वह दुःख उस 
सुखी की गोदी में कूद पड़ता है। और सुखी को अचा- 
नक दुःख के दर्शन से दु:खी होना पड़ता है । 
४६४० आपकी यदि सुख के पीछे छिपे इए दुःख 
के दशन न हो रहे दों, तो सुख के अगल-बगल से आक 
कर उसे देख सकते हे । | 


, ४६५ रागी पुरुष छी बुद्धि अप 

में, माने हुए कम मे खूदे पे ह रो | 

समान हे । जी 
५ 0६६, कभी भी इताश न होना चाहिये, अटूट 

वय रखते हुए निरन्तर भ्रद्वापूर्शक प्रयत्न में लगे रहो, 

यदि तुम निरत्साहित होकर उदासीन हो घाभोगे तो 








अपने माग को ही स्लो दोगे। कारण यह हैं कवि यदि 


कोई अपनी चिन्ता में अधिक व्यस्त रहता है तो वह 
अपना हो ध्यान-चिन्तन हरता है न कि अपने आराध्य 


देव का । इसी कारण आरध्य देव के बीच में चिन्ता 
एक पदा बन जाती हे । तुम्हें व्यर्थ (चन्ताओं, वेदनाओं 


से बचते रहने के खिये अपने आराध्य देव परमेश्वर का 
निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये । 


४६७, किश्ली भी परिस्थिति से भयभोत मत होभो, 
सत्य माग में गम्मीरता कै बल से परिस्थितियों का सामना 
करो । कष्टों के मेष केसे भी काले क्यों न हों, परन्तु 
उसके पीछे पूण प्रकाशमय एकरस परम सत्ता दय दो 
भांति सदा ही विद्यप्नान हे । तुम अंधकार को देखकर क्यों 

. घबराते हो, उसके पीछे हो उसे पार करने पर तुम अपने 


को आनन्द-प्रकाश में पाझोगे । | 
४६८, अपनी साधना के माग में ऐसे भावों को 


भूलकर भी मन में स्थान मत दो, जिनसे तुम्हारा अहित 
होता रहा हो या होने को सम्भावना हो । i 
४६६, दूसरों को तुम सदा ही प्रेम, दया एव चसा _ 
` की इष्टि से देखो, परन्तु अपने उपर संयम को कड़ी 
. इष्टि रक्खो$ तभी तुम इन्वत होझोगे |) ` र 

२७०, बीते हुए दुःखा का, बीती हुई दुधटनाओं | :, 
. की स्मरण कभो न करो | 


£ 








१०२ 
` - ५७१, तुम्हारे अन्दर शाश्वत शान्ति तो निवास 
करती है, परन्तु उदका आलुभव तुम्हें बाहरी सुखों को 
इच्छया में भटकते रहने के कारण नहीं होता । 
४७२, तुम अपने प्रारब्ध को चाहे न पलट सको, 
परन्तु शुद्ध विवेक-बुद्धि द्वारा सुखद-दुः खद परिस्थितियों 
में अपने को शान्त, सम रख सकते हो। 
४७३, साधक वही सावधान है जो आणे-पीछे का 
चिन्तन नहीं करता और वर्तमान का सदुपयोग करता है। | 
४७४, परमेश्वर का भनन-स्मरण-घ्यान जब कोई 
भद्धा-प्रेम से करने लगता है तब उसे आणे बढ़ाने के लिये) 
विवेक-वृद्धि के लिये प्रश्च सत्संग सुयोग-सुलभ कर देते | 
ह । कदाचित्‌ प्रश कृपा से मिले हुये सत्संग का कोई | 
उचित आदरं न करे, यह उसका दुर्भाग्य ही कहना पड़ेगा। | 
४७५, लगर से बंधी नाव जेसे प्रयत्न करने पर भी | 
दूसरे किनारे पर नहीं पहुँचतो, हंसी तरह आसक्कि रखते | 


हुए इम प्रयत्न करने पर भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच | 
सकते । 4 अर 


४७६. क्रोध करने घाला दूसरे की गलती का दण्ड 
आप ही भोगता हे क्योंकि वह अपनी ही क्र।घारित में : 
जलता रहता हे । '> 
: ` ४७७. वासनाओं का दास, बुराइयों का वास थोर 

अन्त में नाश | काम, क्रोध, लोम, सोह ओर भटक 













१०३ 
रूपी शत्रुओं की मार से दवा हुआ अज्ञानी भवसागर से 
पार उतरने का प्रयत्न न करके इबा जा रहा है। यदि पार 
उतरना चाहे तो फक इस बोझ को ।_ 

४७८, यह जगत जिस प्रकार का वास्तव में बना है, 
इसमें जीवन का लक्ष्य अपनी सुख ओर प्रसन्नता ओर 
सुविधा का सुरक्षित कर लेना नहीं है, अपितु अपने को 
धीरे-घीरे ईश्वर की भोर ले जाना है । 

४७६. साधक को साधना में यह एक बहुत भारी 
विघ्न है कि वह अपने अन्तरात्मा में रहना नहीं जानता। | 
उसमें अन्तरात्मा में रहने की संकल्प शक्ति का अमाव f 
होता है । इपलिये जो भी बाह्य प्रकृति की परिस्थिति, 
सुख-दुःख, इानि-लाम, आशा-निराशा, काम-क्रोध आदि 
की घाराऐ आती हैं वह उनके साथ मिल जाता हे भोर 
उस समय के लिये तदाकार हो जाता दै। तुम्हे सवदा . 

अपने अन्तरा्मा में निवास करने का अभ्यास करना है |. . 
अपने आप को इन प्रकृति की घाराओं से एयक करलेना | 
है और ईश्वर को ही एकमात्र चाइना सीखना MEE 
५८०, सच्चा आनन्द तमी मिल सकता है पाक जब 

` झुष्य लम्बी जीम वाले इत्ते कें समान अपने लाइन 
मन को सांसारिक विषयों से दूर खे! . टं EE 
४८१, हे जिज्ञाप ] प्रश के लिए भेद रूप में 
 आर्मसमएंण कर । क 02. . 








१८४ 

२८२, हे मनुष्य | उस परप्नात्मो को शरणा में जा, 
जो आत्मिक बल थर मोच का दाता है | . 

४८३, परलात्मा अपने प्यारे सकत को कमी नहीं 
भत्ता | 
४८४, सच्चा सित्र वही है जो पाप ले बचने के 
लिये सावधान करता रहे । | 

४८५. प्रश्न हमें शरीर इसी लिये देते हैं कि इससे 
साधना करके उसके आनन्दमय रूप को प्राप्त करें । 
४८६, हे जिज्ञाप्र ! तू उल्लू के समान मोह को 
छोड़ दे । क 
४८७, कुत्ते जेसे व्यवहार मत्पर से दूर रहो । 

४८८, सेड़िये के समान क्रोध को त्याग | 

४८६. चिड़िया के आचरण काम को नष्ट कर । 

४६०. बाज की चाल मद को छोड़ । 

४३१ गीष जेसे लोभ के बर्ताव को भी हे झात्मन! 
तू अपनी महान्‌ गक्ति द्वारा इस तरह नष्ट कर दे, जेसे 
शिक्षा से मझो का बतेन टूट-फूट जाता है । 

४६२. आत्मा को प्यास बड़ी-बड़ी बातों से नहीं 
बुझती । प्रश्न के सान्निध्य में हो मन को शान्ति मिलती 

| 


४६२. सबसे ऊँचा ओर लाभदायक ज्ञान, अपने को 
जानना तथा अपनी कमियों का अनुभव करना है । 


१०५ 
४७४. उपदेश ओर सल्षाह देने की थपेचा दूबरों 
खे उपदेश सुनना और सलाह लेना अच्छा है। : 

४६५. केवल इच्छामात्र से इ नहों होगा, पुुषाथ 
"करना पड़ेगा । 

$ ४६६. मन के बहकावे में मत आइये । 

४६७७, अपनी दृष्टि को ईश्वर की ओर मोढ़िये | | 

४३८. वीर बनिये, सदा प्रसन्न रहिये । 

_ ४६६, इन्द्रियों के गुलाम बन कर अपनो स्वतन्त्रता 
'को मत खोइये, इसी अन्म में अपने जन्मसिद्ध अधिकार 
ईश्वर के सान्निष्य को प्राप्त कर लीजिये । 

५००, यदि मनुष्य धनी होकर दानी नहीं, निधन 
होकर सन्तोषी नहीं, विद्वान होकर नम्र नहीं, अशिक्षित 
होकर, मितभाषी नही, मानव होकर प्रश का मत 
नहीं, तो निस्सन्देह वह अपने दुर्भाग्य को ही परिपुष्ट 
कर रहाह। | a 

ह है , लिसके जीवन में कोई संयम नहीं, उसका | 

जीवन वायु कै कोको से चलने वाली बिना पतवार को 

जाव के समान है जो बीच में ही डबा देगी । हे 
५०२, मनुष्य बने हो तो मनुष्यता की रचा की, 


आनव जोवन के परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कने | 
की साधना करो, जिससे मानव जोवन सफल हो का की 





५०३. जेसी भी परिस्थिति हो, मन को ह क ड्ने ' ् _ द 





१०६ 
मत दो | इस संसार में ठो गमी सदी, आंधी तूफान, | 
सुख दुःख, अच्छा बुरा चलता हो रहता है परन्तु कुछ भी 
हो, तुम अपने मन में मेल न आने दो, इसे चिन्ता और 
दुःख से ग्रस्त न होने दो । व 
. ४०४, मानव सब कुछ जानता है यदि नहीं जानता | 
तो अपने आप को नहीं जानता, उस के पास सब कामों . | 
के लिये समय है केवल अपने लिये नहीं । | 
२०५, जगत्‌ झा कोई मी विषय, कोई भी प्रलोभन ; 
कोई भी सुख हमारे मन को चणमर के लिये मी अपनी 
शोर न खींच सके, इसके लिये सदा सचेत रहना चाहिये। 
१०६. संसार में जेसा होता रहा है बही होगा, इसमें | 
कोई नई बात क्या है यहाँ का स्वरूप ही ऐसा है । अपनी 
शर से क्िप्ती के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिये 
। 


चस 
९०७, इम सब को ध्यान रखना चाहिये कि जरो . 
शच इम कर नहीं सकते, वह हमारा कर्तव्य नहीं है । 
इसको चिन्ता नहीं करनी चाहिये | | 
५०८. संसार में जितने भी दुःख हैं सब अपने 
बनाये हुए है।  . 
५०९. जो इद भो संसार में पदार्थ हें जिन्हें तुम | 
अपना मानते हो, ऽपान रखो वे सब तुम्हारे लिये तो हू 
है पर तुम्हारे नहीं । टग हा 5 





१०७ 
५१०, सबसे मूल्यवान है समय ओर मन इन दोनों 
को निरन्तर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लगाओ, 
न व्यर्थ खोओ, न प्रमाद करो | 
. ४११. यदि कोई किसी को भगवान के भजन में 
लगता हैं तो वह उसकी परम सेवा करता है क्योंकि इस 
से उसका भविष्य सुखमय होगा । 
५१२, मनुष्य यदि प्रसन्न भो हो तो वह हमें क्या 
देगा । क्या वह मनुष्य के अभाव को निवृत्ति कर देगा, 
बया वह हमारे कष्ट को दूर कर देगा। जो स्वयंसू 
आभाव ग्रस्त है, जो स्वयं तृष्णा के मारे व्याइल है, जो 
स्वयम्‌ कामना की आग से जल रहा हे. वह दूसरों के 
माव की निवृत्ति किस बस्तु को देकर कर देगा? वइ 
दूसरों की ष्णा को कैसे शान्त कर देगा, वह दूसरों को 
कामना की आग केसे बुझा देगा । मिडमंगा केसे किसी. 
दरिद्र की दरिद्रता को इटा एकता है इसलिये भगवान्‌ 
को प्रसन्न करने का साधन करना चाहिये, वे सब इथ 


कर सकते हैं | | कल 
५१३, घन शरोर निर्धाह कें लिये आवरत हे 
परन्तु उसे इतना आदर कभी मत दो कि जिस से वह | 
भगवान के आसन पर अधिकार बमा ले । तः 
५१४, होता बही हे भोर होगा वही, जो भा 
का निर्माण करने वाले नित्य निश्नोन्त परम न्यायशीछ | 








१ ७ 
दया सागर प्रभु ने रच रक्खा है | तुम अपने किसी भी 
उपाय से न उसे बदल सकते दो, घौर न उसले बच 
सकते हो । इसलिये शान्ति खे उसे स्वीकार करो । 

५१५. भगवान्‌ पर इढ़ विश्वास हुआ या नहीं, 
इसकी कसोटी है भगवान्‌ के प्रत्येक विधान में सन्तोष 
है कि नहीं । जब तक उनके किसी भी विधान में विषाद- 
चिन्ता आती है तब तक यह स्पष्ट है कि हमारा भगवान्‌ 
'पर इढ़ विश्वास नहीं हुआ । 

५१६. सन ओर इन्द्रियों की बात का आदर न 
करके विवेक का आदर करना चाहिये, उसी के अनुरूप 
अपना जीवन बनाना चाहिये । 

५१७, आज चारों ओर प्रचार की श्वनियां सुनाई 
देती हैं विचार तो विरले ही कर पाते हैं। विचार करने 
वाले भी कुछ बिल जायेंगे, पर उनमें विरले ही उस पर 
आचरण करने वाले होते हैं ।. | 

२१८+ यहाँ जो कुछ भी होता है उसमें मनुष्य सर्वथा 
निरुपाय है अतएव यहाँ की चिन्ता को छोड़ कर प्र 
में मन लगाना चाहिये | | | | 

११६, मानव प्रत्येक वस्तु के. मूल्य को जानता है 
परन्तु अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता । 

_ ४२०, पदार्थ पास हों, पर उनमें आसक्ति न हो। 

५२१, कम खाना ओर कम बोलना कभी हानि | 
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| १2६ 
नहीं करते । 
४२२. हमें अपने मन को बीतो हुईं बातों से दुःखी 
नहीं करना चाहिये । 
५२३. बढ़े कम करो, परन्तु बड़े वादे न करो ! 
५२४, झूठे वादे से इन्कार अच्छा है । 
५२५. जीना यदि दिन पूरे करना है तो वह जीवन 
नहीं, ऐसा तो पशु करते हैं । 
५२६. जहाँ चाइ है वहाँ राइ निकल ही आती है। 
१२७, आनन्द का सागर हमारे अन्दर भरा पड़ा 
है पर हमारी इष्टि बाहर की ओर लग रही है। हीरो को 
छोड़ कर हम कंकर पत्थर का संग्रह कर रहे हैं। 
४२८, भोग का पुजारी सदा दीवालिया रहता है । 
५२३, जितने जीने का उद्द रय नहीं समझा उसका 
जीना वास्तव में जीना नहीँ है, बह तो चलता फिरता 
एक घुर्दो है । | 
५३०. मन भगवान्‌ के रहने का मन्दिर हे, इसे 
गन्दा मत करो । | | 
५३१. अपने दुःख का कारण किसी दूसरे को मत 
समझो । | डड 
# इति शम्‌ # | 
मुद्रक-प्रताप प्रिंटिंग प्रेस, पा प्रप्रसप पिहित प्रेस, लाहोरी गेट, दिल्ली... न 
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जगत्‌ पिता के प्रेम जल से, 
यह खेत सन का हरा हुआ। 
ततो अवश्य होगा कि एक दिन, 
यह ही फूल फल से फला हुआ ॥ 
चले चाहिये कि उपासना में, a | | 
न होने पावे तगाफली' (| 
है ओस्‌ शब्द कले जाप का, न 
डर तेरे मन में तार बंधा हु्रा ! 
ये उपसना का जो बाग है, 
सुबह शाम इसकी 'तू सेर कर । 
ये करेगा. कुलफत दूर सब, 
ये सरूर' से हे भरा हुआ॥ 
यहाँ रहती नित्य बहार है, 
यहाँ से खिजां को फरार है। ¦ 
जो गुज़र हो इसमें खयाल का, RR \ 
रहे दिल का गुञ्चा' खिला इआ॥ 
यहाँ की फ़िज़ा' है दिलरुषा' , 
नहीं जिससे दिल हो कमी जुदा। 


१ प्रमाद, २ दुःख, ३ प्रसन्नता, ४ कली, ५ बहार) ६ मनोहारिणी 


१११ 
यहाँ गुल अजव हैं खिले हुए, 
| यहाँ मोच फल है लगा हुभा॥ 
जो दग्रा फ़रेब से हे अलग, 
| बहो इसमें जाने का पुस्तहक्र | 
जहीं यह नसीब उसे इभा, | 
जो विषय में होवे फंसा हुआ ॥ 
जो हो घर्म युक्‍त जती सती, 
हि वही पा सके हे यहाँ जगह । 
` न सताये उसको क्लेश फिर, 
रहे सन दुःखों से बचा हुआ॥। 
जिसे कोशिशों के दफेल” से, 
जगह इस चमन में गता हुई! 
बही जीने मरने की कद से, | ह 
बे रोक टोक रिहा हुआ ॥ 
, | तेरी खुशनसीबी है केला, 
825 तेरा इस तरफ़ को जो मन चला। 
जरा जल्दी जल्दी कदम उठा, 278 
| दरे बाग है वह खुला इभा 
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श्री हेसराज आय टूस्ट बरेटा ( जाखल मंडी ) का : : | 


+ परिचय ४४ 


महाशय हंसराज जी आय का जन्म सन्‌ १८६७ ई० में . 


हुआ था। यदद आरम्म से ही पवित्र विचारों वाले तथा वेदिक 


धर्म के प्रमी थे | जारम्म से. ही उनकी रुचि धार्मिक कार्यो में : 


रही थी । साथ ही नेक ळमाई में ही विशवास रखते थे । पहिले 
पहल आपने पक ग्राम ठेके पर लिया और खेती करवानी 
रस्म की। आपने इसमें अच्छो सफलता प्राप्त की तथा 


पर्याप्त घन कमाया परन्तु धाद में मज्ञारों के लड़ाई झणडों के . 


ख्याल से यह काम छोड़कर आय अनाथालय मिवानी में बच्चों 
की सेवा का काये अपने जिम्मे लिया । नित्य के सन्ध्या हवन 
तथा सत्संग के कारण आपके धार्मिक विचार आर मी दृढ़ हो 
गये । चार पांच साल वहाँ काम करने के पश्चात्‌ आपने बरेटा' 
मंडी में ला० मोहनलाल श्रद्धाराम के नाम से आढ़त की दुकान 
खोल ली, बाद में उसका नाम ला० श्रद्धाराम मगवानदास हो 
गया | क्योंकि मन में सवाई, ईमानदारी घर चुकी थी इस 
कारण इस काम में पर्याप्त लाम हुआ | थोड़े काल पश्चात्‌ ही 


आपने अपनी नेक कमाई में से सोलह हत्तार रुपये की राशि 
सुरक्षित करके उपयु क्त ट्रस्ट बना दिया जिसकी ४मई सन्‌ १६६०. 


को मानसा तहसील में रजिस्ट्री हो चुकी है। बाद में आठ हजार 
रुपये मिलाकर ट्रस्ट की राशि को २४ हज़ार रुपया कर दिया 


गया । आपने हंसराज आये पड कम्पनी के नाम से कपड़े की 
दुकान खोलो जो कि इलाक़ा में “एक दामः वाळी दुकान के 


नाम से प्रसिद्ध हो गई। 


न 
न 


आप ने बड़े जोर चह. के प्रचार का काये 


अपने छिम्मे लिया और बरेटा मंडी में एक विशाल आये 
` खमाज मन्दिर बनाने में सफलता प्राप्त की, जिसका मूल्य इस 
समय एक लाख रुपया आंका खाता हे | ट्रस्ट की ओर से बरेटा 
मंडी में दयानन्द घर्माथं अषघालय मी खोला गया या। 
६. योग्य तथा निर्धन विद्यार्थियों को ढात्रवृत्ति मी दी जाती है। 
$ .„ विहार पीडितों के लिये मी पर्याप्त धन भेजा गया था। बेकार 
| ,. विधवाणों तथा निर्धनों को मी समयानुसार सहायता दी जाती 
"+ हे तथा सर्दियों में रज्ाइयाँ आदि मी यांटी जाती हृ | महाशय 
| जी व्ही धर्मपत्नी डाक्टर रामदेवी जी मी महाशय जो की तरह 
11” धार्मिक विचार रखती हैं। महाशय जी का देहान्त ३०-४७-७१ 
को हो गया था | उनके बडे भ्राता ला० मोहनलाल ज्ञी का 
देहान्त मी १२-४५-७३ को हो चुका टे । 
 ; ट्रस्ट की ओर से वेदिक धमे का प्रचार मी भिन्न २ तरीकों 
से किया जाव ्टे। समयं २ पर मजन मण्डली तथा पुस्तकों 
द्वारा वैदिक घमं का प्रचार किया ज्ञाता है। पांच साल पूवे 
इस पुस्तक का दूखरा संस्करण ट्रस्ट की ओर से कपबाया गया 
था । वह समाप्त होने पर अब यह तीसरा संस्करण छपवाया 
जञा रहा दे । इसके ट्रस्टी निम्न्षिलित हैं : 
(१) महाशय प्रकाशचन्द गुप्त, जाखल मणी -” प्रधान 
:; (२) श्रीमती डा० रामदेबी, बरेटा मण्डी ¬ उप'अघान 
९ (३) बाबू बनारसीदास बी. ए. बरेटा मण्डी ¬ मन्त्री 
(४) बादू वृभलाल गुप्त, प्रधान आये समाज, टोहाना 
(५) महाशय कुन्दनलाल गुप्त, धुरी | 
(इ) श्री तरसेम आये, मन्त्री आये समाज) शोनियाना मण्डी | 
ी विनीत-- | 
प्रकाशचन्द शुप्त | 
प्रधानट्रसट | 


> ५ ९. 
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पूज्य क्री स्‍्वाली ई नन्द्‌ जी हद 
छवी: ` | | ट 
आध्यात्मिक पुस्तके | | 


१, सन्त-वच -संग्रह प्रथम पुष्प `` सृज्य १) ₹० 5 
२, सन्त-बचन-संग्रद द्वितीय पुष्प `ˆ" मूल्य १) ० । 
३, सम्त-बचन-संग्रह तुवीय पुष्प ˆ`` मूल्य १) रु, ` 
४. सेम्त-वचन-संग्रह चतुर्थ पुष्प "`" सूल्य १) छ० ` 

४, सन्त-बचन-संग्रह पंचम पुष्प "`` मूल्य १) रु० 
द | 8. सस्त-वचन-संग्रह छटा पुष्प . | सृज्य १ ) रु० . 
0 6 शा ` १ यव्य १) ह० 

, शिक्षाप्रद कहानियाँ £; `. `ˆ मूल्य १) रु 


fi 


(१) वानप्रस्थाश्रम पुस्तकालय, ज्यालापुर (हरिद्वार) | 
(२) गुप्ता एणड कम्पनी, टोहाना, जि० हिसार ० 
(३) गुप्ता एएड कम्पनी, खारी बाबी, दिन्ली-६. | 
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